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चित्रकार अपनी चित्रणाला म एक नए जपूण जिन पर काय कर रहा 
॥। उसके दाहिने हाथ मं तूलिका थी और बाए मे विभिन्‍न रग लेपा की 
कः समतल पटिया । उसके सामा एक आयार पर उसको क्लाइति उसी 
हाथा रन शने विकास पा रही थी और उससे थाडा दूर काप्ठ आश्रित 
व पार-दर्णी शीश कक्ष मे उसकी प्रेरक प्रतिमा का इस समय आाबास या। 
लाकर अपनी बुनि के निर्माण मं तमय था। जपनो तूर्विका से चित को 
[छ मदुल स्प्न दते हुए चित्रकार न उनका जमर दखने की उत्कठा म 
पने आपको कुछ पाव पीछे सरकाया । इस तरह दूरस्थित उसकी दपष्टि 
भ्रव बी चित्र पर और कभी सजी व प्रेरक प्रत्तिमा पर जा दौजित हान लगी। 
$छ हो क्षणो मे बह पुन अपनी कृति के पास सरक आया। तूलिका और 
रंग पटिया को समीपस्यथ एक आधार शिला पर रखते हुए उसने कहा--- 
"पूणिमा । जल-क्ण पुन सूख चले है । तुम्ह एक बार और कप्ट करना 
हागा। और साथ ही अपने जित्र के सहार एक ऊचे आसन पर वह बैठ 
गया। उसने अपनो जेब से एक सिगरट निकालो ओर पाते-पोत धूम्र विनाद 
गरने लगा। उसकी प्रतिमा अप भी उसके सामने ही थी। देखते देखते कल 
स्थित मूर्ति मे सजीव गति दप्टिगाचर हुई । उसने सुना-- 

“आज बहुत देरी लग रही है अच्ोक बावृ । 

“हा पूणिमा। सद्स्नाता के लिए जवण सौदय विन्दु हैँ। यह 
सौदय इतना चचल है कि' मस्तिरक म ठहरता हो नहीं। जद अस्वामाविक 
हाने स दरता हू पूणणिमा। 

* बलावार बल्पना से काम नहा ल सकता, अग्ाव बावू है 

* मैं पह्य ले सकता, पूणिमा। मरी अपनी सीमाए हैं। सदयस्नाताके 
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सौदय को स्मतिपट पर यथावत सजाव रखने मं आज अपने-आपको से 
मथ पा रहा हू । दप्टि से दूर होते ही जा सौदय स्मृतिपट पर आन से 
इन्कार करे उसकी कापना क्‍्से करू पूर्णिमा ।! 
आह ! साथ ही एक मधुर हास्य चित्रशाला म॑ गुजित हां उठा। 
चित्रकार और उसके चित्र की सजीव प्रतिमूर्ति के वोौच अब तब घूस का 
एक भीना पर्दा-सा चचव हा उठा था। अशोक ने देखा कि पूणिमा का 
दत-पक्तिमुक्ता-आभा से भी अधिक जाक्पक है। शीश कल के नीलिसा 
युकक्‍त शुभ्र प्रकाश मे उसकी टारीरशी सौगुने प्रभाव स उसके सामने प्रका- 
शित हो उठी । 
पूर्णिमा उठी भौर कुछ ही क्षणा मे स्तान कर भरते वेशों वही जाकर 
यथावत बढ गई। अशोब ने भी अपनी तू लिका और रग सभाल लिये। 
क्षण भर में ही उसब मुह से शद निक्ले-- मुक्त वेणी का वक्षप्रदेश से सभा- 
लने वी आवश्यकता नही, पूणिमा। 
फ्रिक्से? 
जसे बठी हो वस ही ठोक है। अधिक हिली डुली ता फ़्रि स्नान 
करना होगा। उरोज छिप रहे हैं पूर्णिमा। वाह को कुछ पीछ करा । 
ग्रीवा को भुकाओ नहीं। पलको को खुला रखो। 
और अपनी प्रतिमा को देख देसकर वह पुन अपने चित्र के रग भरने 
लगा । थोडी देर वे बाद पूणिमा फ्रिबोल उठी-- 
और क्तिनी देर लगेगी अगांक बाबू ? 
अधिक नही पूर्णिमा । आज इतना कष्ट द ही इसलिए रहा हू कि 
बार-बार देखकर ही गाय” इस सौ दय को स्मतिपट पर सुरशित रत सव। 
वल्पता क॑ लिए आधार की जावग्यवता ता हर कलाकार वा होती ही होगी 
पूणिमा ! 
ओर साथ ही कुछ स्मित रेखाएं उसवः चेहरे पर छेत गइ । 
इसी क्षण दीवार की घटी न एवं एक वरके नो वजा टिये । ठीक इसी 
समय द्वार के पास वाती विजती की घटी भी बज उठी | अद्याव ने दुजिका 
और रग-पटिया क्षण भर द्वार की ओर देखर आधार थिला पर रख 
लिये पू्िमा का आटय दत हुए उसने कहा-- वस्त्र पहन ला पृणिमा। 
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तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो | कोई आ ही गया जाखिर। 

और इतना वह उसने अपन समरीपस्थ के एक बटन को दवाकर शीश 
बक्ष म अधेरा कर दिया व स्वय आगन्तुक क॑ लिए द्वार खोलने चल दिया । 

हार खुने । आगन्तुक पर दुष्दि पडते ही अशोक ने शिष्टाचार कं साथ 
उसे अन्दर आने के लिये निवदत क्या। आगन्तुव प्रवेश करतेकरत ही 
शोलने सगा--- 

“क्षमा करना, अशोक वाबू । कुछ बाम ही ऐसा था, कि पूव सूचना 
दिए बिना ही ऐसे समय आना पडा । 

“इससे अधिक प्रसनता और व्या हो सकती है, कि आप पधार। बड़ 
भाग्य ! मेरे लिए आना।" 

“बहुत जावश्यक काय है अशोक बाबू ! इतना आवश्यक, कि उसके 
पूण हुए बिता ता काम नही चल सकता 

मैं किसी रूप मं काम आ सकूगा तो २! 

'बया कहने हैं अशोक बाबू ! वाह वाह ! आपन तो आते ही तबियत 
खुश करदी । हमे तो सहारा ही मारा आपका है। बडे नम्न हैं। परमामा 
खुट रखे ।” 

दोनो व्यक्ति साथ-साथ चलने लगे। चिकना चमकोलाफ़्य था। 
दीवारों पर दानो ओर कलात्मक ढग से कलापूण चित्र टगरे थे। विजली कौ 
बत्तिया एक विशेष प्रकार से उनपर अपना प्रकाश फैला रही थी। 

“काम कसा चल रहा है ? 

“बहुत अच्छा । सव आपकी कृपा है 

बुछ ही क्षणो मे दोगों व्यवितिया ने चित्रणाला के गलियारे को पार कर 
जिया बचे इसके अतरग विशाल वक्ष मे आ प्रविष्द हुए । चित्रणाला का 
यह एक विशाल कक्ष एक कुशल कलाकार की सुरुचि के साथ सजा हुआएँ 
चा। चित्र तो ये ही, साथ-साथ विशेष स्थानों पर मू्तिकसा के उत्कृष्ट! 
नमूने भी यहा दशको को देखने को मिल सकत थे। गलियार के दाहिनों' 
ओर चिभ्रकार के लिए काय करने की जगह थी जिसके पास ही सामने सजी र्व॑ 
प्रतिमाओ के लिए क्षीश-आवास जायाजित था। बाई ओर मित्रो व आगन्तुका 
के बठने व विश्वाम करने के लिए उचित स्थान था जहा बुछ्ध कुसिया, दो 
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मेजें व दा सापासट सुमज्जित य। अगोता आयु बागी दिशाम 
जिया पाया और बटने वा निवेदन करते हुय बजा -- 
मेरी अनुपस्यिति शुछ क्षण वे. लिए क्षमा करें। मैं आपर लिए चाय 
से आऊ) 
इतना वह अणोव ने अय दिया म पात्र बडाय ही थे कि उसे सुताई 
टिया-- अभी ठहरिय अदोव बाबू ' उसके जिए अभी इतनी जल्दी 
नही है। एक मित्र और आने वाले हैं। मेर साथ ही थे पर राह म॑ कहीं 
उलभ गये । मैं तो आगे इसलिए चला आया हरि जापको रोक सकू । 
आगस्तुक वे आटेश पर अचोव रका नही । बोला-- 
* मैं आपने चाय प्रेम से सुपरिचित हू मनजर साहव ! इसवे' लिए तो 
आप छोटे-बडे सभी अपराध क्षमा कर दते है। 
और वह चला गया। आगतुक मे भी अपने आपको अब स्वतश्नता 
से विद्वाल सोफे पर फ्ला दिया । कुद ही देर म उसके मुह से श” निकल 
पष्ठे--' चाय पानी पीना इन दिन तो सब हराम हा रहा है। अब तो 
इच्छा होती है कि एक बार 
शेष शद वक्ता बे मुह म ही रहे कि एक बार और द्वार के पास वाली 
बिजली की घटी अपने समस्त वेग के साथ बज उठी । पूर्वायन्तुकः यक्ति 
सभलकर अपने स्थान पर एक बार तो उठ बठा पर ज्यो ही चितशाला वे 
गलियारे को पार कर उसने अपने साथी मित्र को इस विशाल कक्ष के भागे 
सं देखा तो वह बोल पडा-- 
भागे चल जाइय पडितजा मालूम होता है कि आज तो शुभ मुहत 
में ही घर से विदा हुए थे। 
+ आपके मित्र यही हैं तो ? 
बिलकुल और देखिये चाय भी आ रही है। 
आपको और चाहिय॑ द्वी बया । 
अशोक बाबू ने दूर से नवागन्तुक -यक्ति को अनुमान स पहचानते हुए 
शथ जोड अभिवादन क्या । पास पहुचते पहुचते ता स्वय ही वह अपने 
गैर चय म॑ बोल उठा-- 
लोग मुझे अद्योक नाम से पुकारते हूँ। कला को बदनाम करता हू 


निवसना हरे 


चित मेरी जीविका है 

नवागन्तुक व्यवित अगोक के स्वाभाव की सहज सरलता देख मत मुग्ब 
भा उसवी ओर देखन लगा । पास हो पडी एक मेज को नवागन्तुक व्यवित 
के आगे रखते हुए व्योक ने प्रश्न किया 

*बया श्रीमान से यह पूछने की घष्टता कर सकता हूं, कि इस समय 
इस तुच्छ प्राणी को किस महान विभूति की उपस्थिति मे खड़े रहने का 
सौमाग्य प्राप्त है। अब तक अशोक के सकेत पर पास ही खडे सेवक ने 
चाय की सामग्री मज पर रख दी थी। अशोक न इस उत्तर म मुना-- 

श्रीमान के इस दयनाभिलापी को लोग हृदयेश कहकर पुकारते है। इन 
दिनो उसे श्रीमान के ही मित्र की सेवा का गौरव प्राप्त है। इस संवक की 
जीवनी उसकी लखनी पर नाश्रित है अश्वाक बाद । ' 

* मैं तो सोच रहा या कि एक ही सम्य सम्यता की इतिश्री कर रहा 
है। पर, आप ता दाना ही ने मर अधिकार पर आरी चलादी। ' वाए मैन 
जर महोदय वी थी। सुनकर हृदयंश ने हसते हुए उत्तर दिया-- 'व्यापा 
रिव सबंध स्थापित करन म हा ततीय व्यवित की आवश्यकता होती है 
मनेजर सहाव | पारस्परिक आक्पण के सिलसिले म तो आपकी सम्यता 
वा मध्यस्थ ततीय व्यतित सदेव बाधक ही सिद्ध हाता है। क्षमा कीजिए, 
हमे ततीय “यवित की आकायक्ता नहीं थी मनजर साहब ! 

“इस नई सम्यता का तो हम देख चुके ॥ अब इस पुरानी को दसो 
जिमसे कुछ हामिल होगा।' और इतना कटतेजहत मैनेजर महोदय ने 
चाय वी भ्रस्तुत प्याली उठा हा ली। थोडी देर म तोनो व्यवित हिले मिले 
आराम से चाय पान करन लग। गरम पय बे दा-एक घट गले से नोचे 
उतारने के बाई मनजर साहब वोल-- कला कुछ है जमाना कुछ और 
चाहा है अशोक्ष बागू। 

जमाना कुछ है भाप उस कुछ और दना चाहत हैं यह क्या नही, मने 
जूर साहू । 

यही तो इ॒ंड मैं भी कहता हू. अगोष बादू। जमाना कुछ हू जाव 
उस कुछ और द॑ना चाटव हैं सुन लिया मनजर साहब ।” 

/ एड अरसे स यही सुन रहा हू । अब समभने भी लगा । पर यह समझे 

री 


रह निवरशना 


महल देरी से, बटुत महंगी कीमत पर मिली है अधोव बाबू | अब परिस्थिति 
ऐमी है वि सब झुछ पास वा खो घुवा । उधार वे घर भी सारे बद हो 
चुते हैं। सियाय नाटव बपनी के और बुछ वरत कै लायक अब हूं भी नही! 
में ती सावधा निराश हो ही चुका था। इतना कह उहते एक वार और 
चाय वी प्याली को अपत होठो से लगा लिवा। दो एक चुस्वी लेते के वार 
वे पुन बोतने लगे-- पिछवते दानिवार दृदयश जीअचानक हो घर चले 
आगे। इद्धोने अपनी बपनी के लिए नाटक लिपना स्वीकार कर लिया है। 
मेरे हृदय मे फिर से आशा की किरण प्रतातटित हो उठी ह अशोक बाबू ।' 
मैं रूय रह था--बिनारे से बहुत दूर, पर, अब किनारा मुझे नजतीक 
दिखाई दे रहा है। नाव मेरे सहारे आ लगी है। मल्‍्लाह भी उसमे है। पर 
उभवे पास पतवार नही है अशोक बाबू । 
दांनों व्यकिः श्रोता वने मनेजर महोदय की बात सुन रह थे। प्याली 
वी चाय को समाप्त करते-करते मतेजर महोदय ने क्रिसे बोलना प्रारभ 
क्िया-- नाटक क्पनी और वेश्यालय मे आजकल कोई भतर नही रह 
गया है जोक बाय़ू | मरा अनुभव तो जब यह स्वीकार करते म भी आपत्ति 
नही करवा, कि एक नाटक कप्ती चलाने की अपेक्षा एक वेहयागह चलाता 
कहीं अधिक आसात है। आजकल दशक रगभूमि पर कल्लाप्रदशन देखना 
नहीं चाहते । वे चाहते हैं. यौवन भौर सौ“दय का प्रद्शन । वह यदि हूं तो 
उह और किसी वस्तु की आवश्यक्ता नही । यदि वह नहीं है तो और 
कोई चीज उहे सन्तुष्ट नहीं कर सकती । 
पर आप कला को योवन और सौददय से दूर क्यो समभते हैं मैनेजर 
साहब ? 
इसलिए कि व एक दूसरे से दूर ही हैं । 
फ़िर कला ही क्लाकी आप बात भर कीजिए मेजर साहब । उसके 
प्रददान क॑ प्रश्न मं जाने वी जापको आवश्यकता नहों। इंसान ने अब तक 
झरीर से जलग जीवन और मत्यु को नहीं देखा । उससे भिनर छुख और दुप 
को नहीं समझा । ररीर के अभाव म जीव ओर मृत्यु की सुख भोर दुख 
«को कल्पना मात्र ही उसने की है| कल्पना ओर प्रदर्शन में बहुत बढा अतर 
है मनेजर स्राहव | रगमूमि पर कला कल्पना का विषय नही, प्रदक्षन की 
५, 


मिवसना १५ 


वस्तु है। उसे उसके चरीर, सौ[दय और योव॒न से अलग नहीं किया जा 
सकता । 

“मानता हू, कि कटपता और प्रत्शन म अतर है पर” 

आप तो शदा के विश्लेषण में पड़ भय, मैनेजर साहब | सास्कृत्तिक 
भावरण को छोडिय | सीधी बात पर आइयं । वह पष्ठमूमि ता अपरिचित 
व्यव्ितिया के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए। 

'तो सुनिये, अपोक बाबू । हृदयशजी की भी यदि यही राय है, तो, 
प्रि वही हो । मैं आपके और हृदयेशजी व मत से पूणत सहमत हू। मेरी 
तो एक लम्बे अरसे से यही राय रही हैं कि कला जहा प्रदशन से सर्वाधित 
ही यौवन और सौन्दय से अलग नहीं वी जा सकती वल्कि यौवन और 
सौन्दय का प्रदशन ही कला है। उदकी उपस्थिति ही कलात्मक है। जहा 
बदन का प्रश्न हो वहा तो सास्दतिक कला पर जनएचि को प्रधानता 
देनी ही पढेगी 

* अब तो आप बहुत स्पष्ट हा रह हैं। 

“अभी और भी अधिक रपष्ट होता है, अशोक बाबू । जिसे वला के 
प्रदणन के लिए योवन और सो दय वी आवश्यकता होती है उसी को खोज 
मे जात्र हम आपके पाम आये हैं। हृदयेशजी अपनी एक छृति मे ऐसी परि 
स्थितिलाय हैँ जिमम आपकी जनरुचि के प्रतीक योवन और सोन्दय अपनी 
भ्राइतिक अवस्था म जनता क॑ सामने आयेंगे । अब हमारी सस्या भी केवल 
बगात्मक प्रदेश ही नहीं देगी, अशोक दावू बल्कि, स्वयं कला को भी 
प्रदशत किया करेगी । हम एक ऐसी रमणी की आवश्यकता है जा कलारूप 
में अपने यौवन और सौ दय को बिना आवरण रगभूमि पर प्रदर्शित कर 
सबे। हृदयेश जी की राय है और उस राय का मैं भो समर्थक हू, अशोक 
बाबू, कि उस रमणी को बहुत थोडे अरस म ही हम सव-श्रेप्ठ कलाकार वो 
स्याति और सम्पन्नता प्राप्त कराने म समय होंगे। ” 

नारी--निवसना--रगभूमि पर ! यही नो जापकी आवश्यकता 
है, मनेजर साहव ! 

* बिलकुल यही, अपार बाबू ! नारो का रमणा शप। रमणा की रम 
णीयता--उसका यौवन और सौय ! जा दगनाय है बह प्रदशनीय/भी 


१६ निवसना 


हाना घाहिएं। जा चित्रगार के परें पर आय उस नाटयब्रार की रगभूमि 
पर आने म आपत्ति नहीं होनी चाहिए । कतार वी दृष्टि में तो रग-सूलिया 
और दाब्प--तूतिा के विषय भिन हैं भी नही, अशोक बाबू। ” वाणी हटयरा 
बोथधी। 
यही जनता वी भी माग है अचांक बाबू | हृदयशजी का विश्वास 
है विः पूजी युग मं बलायार और प्रटरव दोना को ही जीवित रहने द लिए 
जनता व स्तर पर उतरना होगा । प्रत्यक को पूण रूप स व्यापारिक बनता 
पडेगा। सास्द्ृ तिक प्रटरान का प्रव॒घ तो सरकार अथवा चदे से चलनवाली 
ससस्‍्थाए ही इस युय मं वर सबती है। जन स्तर से दूर जनरुचि की उपेशा 
बा साहस एक ध्यापारिक सस्था मे नहीं हो सकता जधोव बावू । 
* मुझे क्या करना हागा ? 
प्रत्येक चित्रकार जपनी कया के विकास के लिए सजीव प्रतिमाओ 
पर आश्रित रहता ही है जोक बाबू ! बहुत सम्भव यही है कि एक उच्च 
बोटि के चित्रकार का अनका सजीव, सुदर प्रतिमाआ से सुपरिचय व सपक 
हा। इसी आता से आपके पास आए हैं जिससे आपकी सहायता स कसी 
सुयोग्य रमणी से अपने उद्देश्य वी दप्टि से सम्ब-ध स्थापित कर सके) 
/(फ्र ऐसी प्रतिमाओ क॑ पते दू ?* 
पता से पहले यदि उनके चित्र प्राप्त हो सकते । 
यह भी सभव है। 
इतना कह अशोक अपन स्थान से तुरत उठ खडा हुआ। थोडी ही 
दूर रखी हुई एक भेज के घर से उसन एक चिंत्र पुस्तिका निकाली और 
उस परीक्षाथ अपने आगतुक मित्रा वे जागे रख दिया। दोनां आगन्तुक 
व्यवित पास पास व उस ध्यान से देखने लगे । पुस्तिका जब समाप्ति पर 
आई ता अदोक बोता-- कुछ लडक्यो क चित आप चित्रशाला की दीवारो 
पर भी देख सक्त है। 
आगलुक चित-पुस्तिका समाप्त कर जोक के पीछे पीछे चित्रशाता 
के जय चित देखने लगे | थोडी देर के बाट एक चिन को देखते देखते ही मने 
जर महाटय ने प्रश्न क्या-- इनमे सं तयार कौन कौन हो जाएगी ? 
इसका उत्तर ता वे ही ट सकती हैं मनेजर साहब । 


निवसनता १७ 


“आपकी दृष्टि से २! 
मैरी दष्टि तो वहा तक पहुचती नही ।” 
“इनसे आपके यहा भी मुलाकात हो सकती है २” 
“यदि आप ऐसा पसद करें।' 
“कब तक ? * 
“दि आचा दें ता कुछ एक का ता फोन अभी कर दू । समय निश्चित 
हो जाण्गा। 
चित देखते व परस्पर म बातें करते-क्रते अप तक वे चित्रशाला वे 
उस स्थान पर आ गये जहा अचाक थाही दर पहल अपना नया चित्र पूण 
कर रहा था। यहा पहुचत ही दानो जागन्तुक यवितया की आरखें क्लाबार 
कौ नई कृति पर जारोपित हो गइ। इस दप्टि जारापण के क्षण भर बाद 
हा दोना आगतुका ने परस्पर एक-दूसरे वी जाखा म अपनी अथ भरी दप्दि 
मे देखा | हृदयश न अशोक का ध्यान आकपित करत हुए पूछा--+ 
“यह चित्र, अज्ञोक चाव ? 
“ “सद्य स्वाना है, हृदयशजी ए 
“कल्पना है ? 
+ नही, जीवन । 
हमारा सम्बघ सभव हा सकता है 7” 
“असम्भव नही है।” 
“इसे भी बुलाया जा सकता है २” 
अवश्य । 
'बव ? 
जब भी आप आता करें। 
आमसन्‍्तुका की दृष्टि पुन परस्पर मिली। क्षणएक के विशम* व बाद 
हृदयण बे भुह से शरद निकल-- 
जिस मूर्ति के सहारे ऐसी कला सम्भव है वह स्वयं न जान 
विसनी कलात्मक होगी। यह वह चित्र है, मनेजर साहब, जिसको नायिया 
थी सहयाग प्राप्ति पर जाप और हम अपन भविष्य के स्वप्न वा सफल बगा 
मत़ते है। मुझे पसन्द है अशाव बाबू | मुझे जपनी पसाट पर पूण 


श्द निदसना 


विश्वास है मनेजर साहय आप किसी भी मूल्य [पर इस नायिका का सह 
योग प्राप्त करने का प्रथत्व कीजिए । समय ही बतायेगा कि मेरी पसन्द की 
सामग्री से मैं वया प्राप्त कर सकने भ समथ हू। अभिनय जगत में एक नया 
जीवन चचल कर उठगा मनेजर साहब । 

भर यह कहते सुनते वे सब अपने बठने के पूव स्थान पर आ पहुचे । 
अभी यहा आकर बैठे उह एवं क्षण भी नही बीता था कि चित्र-शाला की 
जाती पुन एक सबीतमय स्वर से आदोलित हो उठी । दूर से ही किसी ने 
पुकारा था-+ 

'अथोक बाबू । 

स्वर नारी का था। सबका ध्यान उसकी ओर आकपित हो गया । पुन 
जाब्द सुनाई दिये--- एक मिनट के लिए क्षमा करें। पुकारने वाली 
यही दूर अपने स्थान पर यथावत खडी रही । 

“यदि आपत्ति नहा ता यही तशरीफ ले आइये। उत्तर अशोक 
बी ओर सं था। साथ ही उसक चेहरे पर क्रुछ सिप्रित रेखायें प्रहसित हो 
उठी । उसने सुता-- काई विशेष काम नहीं है अशोक बावू ! बस एक 
मिनट । 

अब तक अपने पूव स्थान से चलकर वह बुछ आगे बढ आई थी। 
आगलुका ने दखा कि रमणी क॑ मुख पर मुसकान की वुछ चचल रेखायें 
सेल गई हैं। उसकी टत-पवित को अपनी समध्त आभा के साथ चित्रणाला 
के विशप प्रकाश मे उहाने स्पप्ट रूप स॑ चमकते देखा | उसके अल्प ब्यव 
हार मं नारी सुलम लजा विद्यमान थी। 

अगोक बाय दे इस बार के आम जण ने रमणा का इन बठे हुओं के बीच 
जा उपस्यित क्या उसके समीप पहुचने-पहुचते तीना ही व्यक्ति नारी के 
प्रति सम्मान प्रत्णन की दप्टि से क्षण एव के लिए अपने-अपने स्थान पर 
उठ खड़े हुए 4 रमणी ने हाय जोड सर नवा उनके अभिवादन का उत्तर 
टिया | अशोक बोता-- 
आप हृदयेदजो हैं। बरे अजे उसक हैं। आजब ले हमारे मित्र थी 
शिशोरीलालजी की नाटव कपनी का सुपामित करत हैं। साथ ही वक्ता 
ने मनेजर साहव की जोर सरत कर हत्या । 


'निवराना श्६ 


'आपतता ? प्रश्न हृदय का था। 

आप ता आप ही हैं। 

'आप ता आप हो हैं अजीब उत्तर है! किसी अपरिचित के समझ मे 
तो यट भाषा आ नही सस्ती । बया दवी जी ? बक्‍्तव्य मैनेजर महोदय का 
था। रमणी बोली-- 

! आपक अश्योत्त बाबू की विनात प्रियता इन दिनों अपनी पराक्ाप्ठा 
चर है श्रामान जी। मेरा नाम तो पूर्णिमा है।” 

'बटुन अच्छा नाम है। वाणी हृदबद्ा की थी। अशोक ने पूछा--- 

अच्छा लगा तो आपको ? 

"अवश्य ।' 

* स्वर मे सगीत जो है। इसीलिए मैं चुप रहा। 

आजकल खुलामद करना बहुत सीख गए। 

“औरतें खुगामद पद जा हुई जा रहो हैं । 

“ता फिर कही अभ्यास चालू है ।' 

“असल बात तो यह है कि जिसके पास अम्यास करता हू बह. पूणिमा 
ओर बयाक के उपरोजत वार्ता के ठीक बाद मनेजर साहब बोल परे-- 'अर 
भाई ' हमे भी तो जाखिर कसी घाट उतारो। इतनी देर से प्रतीक्षाजा 
कर रहे है। 

* अघोर न हाइए श्रोमान जी ! यह जो कुछ खुशामद हो रहो है सब 
आपके लिए ही हो रही है । 

* खर भाई । आपको फिर खडा क्यो कर रखा है ? 

आप वढिए न। आप भो। आप भी तशरीफ रखें । 

मैं ता आता लू। बहुत ज ररी काम है । आपस एक मिनट) 

जापक एक मिनट वाला काम ता मैं समझ गया। उसे ता हुआ ही 
समकिए। में जमी चाय हाडिर करता हू । क्यो मनेजर साहब ।” और इतना 
बह उसने अपने पास ही के एक बिजलो के बटन को दवा दिया। मनेजर 
साहव भी साथ ही तुरत वोल पड-- अवश्य, अवश्य, जच्ोक बाबू ! 
चाय ने लिए कोर समय असमय नहीं होता । दृष्टि से दूर कोने मे खड़ा 
सेवक तुरन्त जा उपस्थित हुआ | बाला-- जी । 


२० निवरसता 


चाय ले आआ। सेवव के चतर जाने पर हृदय ने परिचय का प्रसंग 
चतात हुए पूछा-- हा ता फिर आप ? 
'अभी भी नही पहिचाना र हल हां गई। जाप हो हमारी सद्य स्नाता 
हैं 
आह ! यही तो मैं देख रहा था। 
अब तो मैं भी दस रहा हू हृदय जी। और साथ ही एक मुक्त 
हसी मनजर साहब व॑ मुह सा बाहर हो गई। 
सन्रवे प्रह्नतिस्थ हो बरने के बाट अच्ात् न पुणिमा वा सयायन करत 
हुए कहा-- मरे मेहरवान मित्र वावू थ्री किशारीलाल जी को लपना वाटबा 
बम्पनी के लिए एक नायिका की आवश्यकता है। हृदय जी का पसत्त 
आप पर गई है। अवसर है यूणिमा । वहुत वडा स्वण अवसर। जीवन से 
अवसर बार-बार नही भाते । मरी वात पर गरम्मीरतापूवक विचार करा। 
यटि कोई विश्वप आपत्ति न हो ता तुम्हे इनके जामतण को स्वीकार कर 
लेना चाहिए। 
* मैं--नायिका--नताटक कम्पनी म। मज़ाक के जिए आज और कोई 
मित्रा नही क्या अशोक बाबू ? 
मज़ाक तहीं पूर्णिमा ! मैं अपनी वात मे गम्भार हू । यह सत्र जपनी 
भोर स मैं कुछ भी नही कह रहा हू। 
अशोक वाबू ने तो हमारे ही प्रस्ताव का हमारी इच्छा स आपके 
सामने रखा है दवी जी। यटि आप स्वीकार कर तो हम बडा खगी 
हागी । 
आप भी जत्ाक बाबू की वाता म जागय मालूम हात हैं हृदयेश 
जी। इनका ता विनोदी स्वभाव है। मैंने बभी कही काम नहीं किया है। 
नाटक क्म्पना की नायिका ता एक बहुत बडी हस्ती हाती है । 
जिस चाज की हम आवश्यकता है वह आपम है देवी जी | बडा हसती 
क्‍या द्वांती है कस बनती है यह सब हम मालूम है। हमार जास और 
मस्तिष्क दोना है दवी जी ! हम उनस दख भा सकते हैं जार समझ भी 
सत्ते हैं । 
पर मैंने कभी कही काम नहा क्या है हत्या जा / मैं क्नाक्मार 


निवसना कं 


हू भी नहा जा आपके काम जा सक्‌ । 

* इसकी चिता ता हम करेंग, दवी जी | कौन अभिनता और जमि 
नत्री कलाकार हैं दुसर के लिखे हटा को दोहराने वाले कही कलाकार 
हाते ह दवी जी। यह एक भ्रम हे सारहीन सिध्या प्रचार है । विवेकशीय 
व्यवित का इस पर कभी “यान हा नही दना चाहिये। 

हृदयग जा। 

? एक बार फिर कहता हू दवी जी कि दूसरे वे लिखे शला को बोलन 
वाल कलाकार नही हाव | व ता जखक की प्रतिमाए है जा उसक सकेत पर 
बातती हैं और सकतपर हा चुप हम जाती है। क्षण एक विरम वर 
बह बाता-- "कलाकार हतना परत कभी नही होता देवी जी ।' 

'डल्यय ती | जापन मर हृदय मे एक नें जाशा को जम दिया पर 
साथ ही उमक मुनहर स्वप्ना का तप्ट कर दिया। 

शरण एक विरम कर वहू वाता-- 

दूसर के लिख धाटा का वातने वात कलाकार नही होते। वे ता 
सापक वी प्रतिमाए है जा एक सकत पर बोलताओऔर दूसरे पर चुप हा 
जाती हैं। आज न जाने क्तिने व्यक्ितया का मर सामने आपने सारटीन 
क्र दिया। यदि प्रतिमा हीरहनाहं तावया कछझगी अभिनेती बनक॑ 
हृदयेश जा ? 

जीवन की आवश्यकताआ का भ्रश्न है दवी जी | पजी युग है । आशा 
और अ“माना की पूर्ति क सवाल है। अवसर उपस्थित है आप हमारे 
प्रस्ताव का गम्भा रतापुवक सोचें ) इतने म नौकर चाय लेकर था उपस्थित 
हुआ ! मनेतर साहद प्याल को पूण करने लग। पूणिमा बोली-- एक क्षण 
के जिए मान लाजिए कि मैं आपकी जाता स्वीकार कर जेती हू फिर क्या 
होगा २! 

जभावो से अवकाश मिलगा | आत्म हीनता दूर हागी । ख्याति 
मित्ेगा सम्मान मिलेगा धन मिलेगा। आझ्षा और अरमाना वी पूलिक 
अवमर प्राप्त होगे, साध्या की सिद्धि के साधन हथेली म रहेंगे। 

और मुझे करनावया होगा ? 

* वही जो अब वरना हाता है) 


निवसना र३े 


'आप यह बताइए न कि मुझे बया करना होगा ? ! 

“बही बता रहा हू कुमारी जी। क्षमा वोजिए गा, अशोक बाद । नारी 
के निए हर पुरुष एक जसा है। पुरुष के लिए भी नारी नारीमे जतर महा 
चित्रकार अशोक को आगे कुमारी पूर्णिमा मे जो रमणीयता दसती है वहा 
लेखक हृदयेश देखेगा। उसी रमणीयता का दसन के लिए दोनो व हुल्य 
भातुर होंगे। कुमारी पूणिमा जब तक अपने को चित्रकार को प्रतिमा अथवा 
लेखक थी नायिका समभती है वह परतत्र है, दास है। जिस दिन इस बंधन 
को तोड--'यवित विशेष के मोह वा परित्याग कर वह स्वत-त्र बनेगी उसी 
दिन उसे अपनी सवशक्ति का पता चलेगा। नारो की रमणीयता ही बला 
है। उसी का प्रदशन हम क्रेंगे। पर वह सम्भव तभी है जब रमणी पुर्प« 
पुरुष में भेद न करे। आख आस म अततर न देखे । 

कुछ एक क्षण के लिए चित्रशाला मे किसी विचारपूण निणय वे पुव की 
शान्ति ने अपना आधिपत्य सा जमा लिया। सभी उपस्थित व्यवितवा के 
चेहरो पर अथ-पूण मौन हास्य की छाया नाचने लगी । परस्पर म सभी एवं 
दूसरे की भाव भाषा पढने का प्रयत्न वरन लगे । जाखिर पूर्णिमा ने ही शाति 
भग कौ--वबोली-- 

“अच्छा, अभी तो आना लू ?! साथ ही वह अपने स्थान स उठ खड़ी 
हुई। 

हमारा प्रस्ताव ? ! 
“कल के लिए स्थगित । 
'मुबह १” 
“सुबह नही तो शाम । 
"मैं आाऊ ?*! 

“ यदि मेरी ओर से कोई सूचना न मिले तो ।” 

* फिर सूचना न भेजने की रूपा ही वीजिएगा। 

“आपके पास पहुचने का बहाना ता बना रहना चाहिए ।' वाणी मैनेजर 
महोदय की थी । 

पृषिमा बोली--' जसी आता! अक्षोक बाबू | एक मिनट !! 

'हाजिर !! साथ ही अगोक ने एक वद लिफाफा उसके आगे बहा 


२६ निवसना 
होठो की मद मुस्कराहुट न यीघ्र हो स्मित हास्य का रूप ले लिया। वह 
अपने ही सौदय को अपनी ही जासो मे कुछ क्षण देखती रही। मेज पर 
पास ही सिगरेट की डिविया रखी थी। उसने एक सिगरेट जलाकर मुह म 
रख लिया और उसके घूस को क्सी विचार म अपनी प्रतिछाया पर फेंकन 4 
लगी | एक अथभरी दष्टि स उसने अपनी प्रतिरुपा वी आखा मे देसा। 
फ्रि शीशे के वास सरकक्र पूछा--+ 

* जया पूर्णिमा ? पसठ है ?े इसस अधिक और कुछ नहा करता पड़ेगा। 
अवध्तर है ) अवसर बार बार नहीं जाते । जा बनता चाहती थी वही है! 
"स्टेज 'स्त्रीन मे विशेष कोई अतर नय। चढने सठी शिसर पर पहु 
चता है। बोल | हा बहटे। आपत्ति ही क्या है। सभी वो एसा करना 
पडता है। लेसव' असत्य नहीं कहता था । नारी की रमणीयता ही उसकी 
कता है। उसकी रमणी रूप वा प्रदशन ही उसका प्रभिनय है। भय 
क्सिका ? क्‍या ? अब भी रससे भिन कया वरती है ? लोग क्या कहगे ? 
अब भी लाग कया नहां वलत। वे कुछ नहीं प्रश्न ही गलत है। लक 
ठीक बहता था--जी वन वी आवश्यकताओं वा प्रट्न है। पूजी युग है। 
लाभा और अरमाना की पूति का सवा है। जमावा ये अवकाण 
मित्रेगा ) आत्महीनता दूर होग्री। स्थाति मिलेगी सम्मात मिलेगा धन 
मिलेगा। आशा और अरमान वी पूर्ति ब अवसर प्राप्त हागे। साध्या वा 
सिद्धि बे साथन हथली म रहेंग। न सबक पीछे रहस्य गया है ? वी जो 
लंखब ने बहा था--नारी वी रमणीयता--उस रमणीयता का प्रयाग । 

इतने मे ही कमरे के बाहर विसी क पावा वी आठटट सुनाई दी। 
पूणिमा न बटन देवाकर कमरे सम अधेरा कर लिया। उसे सता उसके 
कमरे के यास वात पदोयोी सितेसा दसकेर आय थ और टिया ततरी की 
आरा की प्रणसा गर रह थ। उसने सजे पर वी ढत्ता जता सी और मर 
पर हाथ रखकर हमने सगी। थोदी हा देर में बाहर सड़े पदामियांका 
बालता बट हा लया। धीच क वास मद से जारर उसने बड़ा 

दाव एक ही है. परती ! रोस अलग अला हैं। और ह्तना वर 

बह अपने आप आगे एबं दार और हम दरों । 

आज हिसी के ख़त ने नारी में र्मरीवन को राजय कर विया चा। 


४क्‍ 
पं 


निवसना २७ 
हुमणी की सजगता मे इस समय उफान था । उस सजगता मं जाशा, अर 
मान सपने सायर वी लहरा को तरह नाच रहे थे। उसने अग प्रत्यय मे 
चचन लहरों को सी गति थी। रमणी वे क्मनीय अगा को अनंक बारस्पश 


*, कर करके उसने देखा और फिर एक मतवाली प्रमिव्रा वी तरह अपने ही 


प्रतियिम्ब्रित होठा का चुम्बन कर वह मुस्वराती हुई मेज पर ही गीश के 
सहारे बैठ गई । 

कोने मे एक छोटी मेज पर एक प्लट म उसका खाना रखा हुआ था। 
पास ही पानी की सुराहा पडी थो। उन पर दृष्टि जाते ही उसकी मुख 
मुद्राओ मे परिवतन-सा आ गया । वह छुछ क्षण एकटव उनवी ओर देखती 
रही मौर देखत दखते ही टिथिल हो गई। उसो उठकर जमीन पर पड़े 
अपने पेटीकोट को उठाकर पहन लिया और गले में एक ढी ला-सा वस्त्र डाल 
बोने मे रखी मज के सहारे था खडी हुई। 

अब तक कमरे वी खिडकी बद थी। उसने उसे खाल लिया। मज को 
पलग वे सहार सरकाकर वह खाने के लिए वठ गइ। वही चार चय्रातरिया 
और सूखी सजी एक प्लट मे रखे थ। भूख थी इसीलिए शायर खाना 
आवश्यक था। जा कुछ नी था उसने जल्दी जल्टी खाकर पानी पी लिया। 
खुली खिडकी के पास आकर खडी हुई तो दूर तक रात्रि क इस भध्य प्रहर 
मे भी पूजा युग की आभा को उसने सजीव प्राया। जहा तक आख देख 
सबती थी उसने बिजली की वत्तिया को जगमयाते दखा। सिनेमा ताटक 
धर कारवान अपने को जीवित रखने के लिए काम कर रह थे। मजदूर 
जग रहा था जिसमे मालिक सो सके | 


वहूं अपने कमरे की खिडकी के सहारे खड़ी देखती रही । प्रकाशित 


ह्रेगइक पर नीचे रिक्तो चल रहे थे, गाडिया चल रही थी, मोटरें दौइ रही 


0 


थी और साथ ही सहारे फुटपाथ पर अनका स्नी-पुरुष बच्चे सान कीचिता 
म लोट पाट कर रहे थें। उनके ऊपर सडक के दाना ओर गगनचुम्त्री 
अद्टालिकाए, कोठिया, महल खडे थे। क्सिके लिए वया था क्तिना था 
उससे छिपा हुआ नही था | बुय ही ऐसा था जिसम पूजी को जिंदा रखने 
के जिए इन्सान मर रहा था |-- 


यहा इस तरह दखते-देखते अनंक) विचारा की रेखाए उम्के चेहर पर 


श्र निवसना 


सा गइ । एक हताश व्यक्ति के निश्चय की जाखिरी छाया ने उसे खिडबी 
के इस स्थान को छाडने के लिए विवश किया ) वह खिडकी बद कर पुना 
शीरे के सामने आ खडी हुई। इस समय उसका चेहरा यम्मीर था। मुख 
पर भपने निदचय की अमिट छाप थी | हाठ बद थे । उसने अपनी जाखा, 
मे कुछ क्षण के लिए जविरत रूप से दखा। फिर बोली-- अभाव और 
हीनता से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि यूग का वारा के साथ युण के 
स्वर पर चला जाए। 

साथ ही उसके गम्भीर चहर पर पुन एक स्मित हास्य खेत उरटा। 
उसम खुशी वी बजाए विलास की मादक ता अधिक थी। उसने पुन एक एक 
करके अपने सार बसन उतार दिए और अपन आ/ प्रत्ययों को एक नव 
यौवना के जभिमान से दखने लग्री । उसन अपने अनक नारी विशेष 
अगो वा सहवा-सहलाकर उभार उभारकर स्पा कर-वरवे देखा और 
विभिन कौणा से खीरे मे उनका स्रौदय सौप्ठव गोलाई आटि परसन 
चगी । जाज इस तरह एकात मे अपन आपको दसन मंउस आनत आ 
घटा था । समवत पहल कभी भी वह अपनी यौवनमयी सौंदय राम्पत्ति वे 
प्रति दम तरहू इतनी अविक मात्रा म सजग नही हुई थी। आज एकाएव 
विभी वे प्ररक सवेतत ने प्ररणा बन अपने प्रति अपनी चकित के प्रति-- 
मपन सौ लय और योवन क प्रति उसे सक्रिय रूप से सचेत वर टिया था। 
नारा से रूम समय अपन रमणो रूप की प्रधानता थी । पूजी युग व रामरत 
वमय और ए”वय आज उसे अपने जग प्रयगां म सरत साध्य टिसाई 
20॥ दपण के पास सरकपर उसने क >- पूर्णिमा ! नारी का रमणी रूप 
हो उसता हवितिरूप है। यौवन और सों”य ही उसरी वाह्तविर सस्पतति 
है। यटि समार वे वनव जौर एवय का॥ारीर से भाग चाहती है तो 
अपना हरीर थी का सुर एत रख | यौवन और सौं”य से भिन परिस्यिति 
ही शारा की दामता 7) रमणी ख मिननारी ही दास है उससे भि"न वह 
प्रिफ संविया है) 

कोर यदू बद्ददेयटत उसने अबनी दचनी को मुक्त बर बाला को अपने 
शुचा पर ्स तरट सहरा टिया जिससे कुछ काला सरें च्वत उराजा पर मा 
परी और कुछ न उसकी मुखाहति बा घर विया। बट अर भी अपने हो 

है 
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वो देख रही थी। इस समय उसी आभा चतुत्शी के उस शसतचदध की 
सौ थी जो काले बादला से घिरे आकाश प्रागण मं अपने सौदय वी भाकी 
भर दिखाने जा प्रविष्ट हुआ हो । 
चेणी के मुक्त हो जाने पर जब सवप्रथम उसका ध्यान अपने बाला की 
»झोर रण ५ उसने दुख कि दे अप्वघ॒क रूपए से रस्ठे , कणले आपर जिकत थे ६ 
बाह्म प्रसाधनो का जभाव रहत हुए भी उतम अपनी प्राह्तिक चमक व 
चिक्नापन भौजूद था। इनके ययावत्‌ रहते उसे क्सी भी सुवेशी से ईर्पा 
करने की आवश्यकता नही थी। हथेली मे लेकर उसने उहें एक बार चूम 
लिया ।--उसने अपनी वेणी बाध ली । लम्बी गदन पर शोल सुन्दर चेहरा 
उभमर-सा आया। उन्नत मस्तक था। पतली भोए कमानी का बाकापन 
लिए हुए थी । पलको के राए लम्बे, खडे और खुले हुए सुशोभित थे ।-- 
आदतों मे चमक थी। उनकी विशालता भ हल्को नीलिमा प्रमुख रूप से 
भाक रही थी। सजीव काली पुतलिया मे नसंगिक मद छलक रहा था। 
उसने क्षण एक के लिए अपनी आस मे देखा और मुस्करा दिया। 
अब उसका ध्यान नासिका और होठों की ओर गया। वे भी उसके 
अनुरूप हो अपनी विशपता लिए हुए थे। प्रद्धति ने उसकी नासिका के अग्र 
भाग भौर होठों को कोरनी मे विशेष रूप सं अपनी सो'दय विशेषत्रता का 
परिचय दियए था। उसके लालिमा युवत कला पूण होठ अपनी मुप्वराहुद 
से एक बार औौर खुल पडे और उनके नीचे छिपी दत-पक्ति मुबध्ा आाभा 
भी तरह सौंगुन प्रभाव क साथ चमक उठी | 
अपनी आखा से अपने को अयपूण दष्टि से दखते हुए उसने कहा-- 
पूणिमा ! विश्वास कर, चित्रवार अशाक अमत्य नहीं बहता था कि 
तुम्हारे रहते अपनी कला क लिए उसे अय किसी प्रतिमा की आवल्यकता 
नही है। तुम्दारे अग प्रत्यग म उसके लिए कला है ३ 
इतना कह वह कमरे व॑ दौच मे भा गई और उसने देखा कि उसके 
समस्त धारीर की घवलिमा मर कान्ति प्रतिसण नूतन विकास पा रही है। 
उसने बुछ एक क्षण तो पुन अपने विभिन्‍न झगा को सहलाया उभराया 
स्पत किया और फिर झोशे मे जपनो हथली क॑ अग्र भाग का चुम्बन टेखते 
हुए वह पलग पर सेट गई। 


३० निविदा 

उससे भविध्य दया । उसका जीवन एक नए पथ पर अग्रसर होने वाला 
था । वह रामभती थी कि बात एवं ही है, सिफ परिस्यितिया भिन्‍न भिन 
हैं। चिध्रकार की प्रतिमा की जीवन भावी इस मजिल पर उसके लिए एक 
अतीत की वस्तु हो गई। नई परिस्थिति म उसने आया देखी आक्पण 
देया अनुभव बिया। उसके भस्तिय्क पट पर भविष्य क सजीव चित्र आने 
जाने लग। रात्रि बहुत बीत चुकी थी मगर उसकी विचार घारा का वंग 
यथावत चालू था। उसने एक-दो वार यह अनुभव भी किया कि उसकी 
आखे पलग पर सटे रहत बम्ट हो गई थी। फिर भी अपन मस्तिष्क पर 
चित्रित घटनाओ की सजीवता म उसे कोई अन्तर माजूम नही टिया। 

दान हटाने बह अवनी विचार धारा मं वह गई। अब उसने जो भो 
देखा उसम स्थान और काल का जधिक महत्त्व नही था। दश्य सजीव अवश्य 
थे पर साथ ही बहुत अधिक परिवतन शील भी थे। जीवन की उस आने 
बाली कहाना भ उसने देखा कि उसका आवास अब एक सुदर सजे हुए 
बगल म॑ है। मुख्य द्वार पर प्रहरी खडे है। वगले के चारो जोर सुदर 
बगीचा है जिसमे रग विरगे सुए घमय फूल सिल रहे हैं। विशाल आ्रायणो 
मे लग फ्वारो ने बाग की सुदरता को और भी आक्पक बना दिया 
है । अनेको जगह से छोट भादे फूल पत्तो से छाय॑ सघन कुज हैं जिनके 
नीच बठकर मानव अपने अ्ात मन को शा ति जौर यात मन वो सुख 
दने वी आशा कर सकता है। इन कुजा म॑ से जा पथरी थिया बगीचे कं आय 
भागा मे जाती हैं वे स्व सुदर और सुवासित हैं। जिधर भी वह इन 
पथबीथियों पर निकली है दास दासिया उसके सम्मान मे उठवर क्षण एफ 
के लिए अपन हाथ का काम छोडकर उसके आगे नतमस्तक हो जाते है । 
जिससे वह बोल तेती है वह अपने को घगय समभती है । जिसके सामने वह 
मुस्करा दती है वह प्रश्षनता स फूला नही समादा ) 

अब उस कहा पदल आना-जाना नही पडता । हर समय वह अपने को 
सुदर वस्तां और बहुमूल्य जाभूषणा से सजे हुए पाती है। उसकी नई कीमती 
माटर क नम्बर लाग पहुचानन लग हैं। उसक॑ हान की श्रावाज् सुन सवन्न 
प्रहरी उसक प्रचेा के लिए द्वार खाल टेत हैं । अब कहों भी उसे इत्तला करा 
कर अठर जाता नहा परच्ता। यलि कही वह प्रवद पाने के लिए सदेश 


नवसेना शक 


प्रेजती है तो आता दने वाला स्वय हाथ बाचे सामने जा सडा होता है । जहा 
नी बह पठुचती है उस महभूस होता है कि लोगा वी आस सिफ उसे ही 
लेखती है. लोग उसी वी दाणी सुनना चाहते है भ्ौर जा भी वात होती है 
उसी थे सम्ब््थ मे हाती है। जिधर स ना वह निकलती है अपनी ही भ्रगासा 
व नारे उसके काना मे पडते हैं । जो भी उसके सम्पक मे आता है अपने को 
गौरवारवित सममता है । जो उसव निरट सम्पक मे है उनसे लाग ईर्पा करत 
हैं और व स्वयं अपने भाग्य पर फूले नहीं समात । सष्टि म अपनी उपस्थिति 
म अपने ऐश्वव और आधिपत्य के अलावा और कुछ भी उस नजर नहीं 
आता । सस्त्र सुसज्जित प्रहरी तक भी उसकी पहुच पर नतमस्तक हा मूर्ति 
बन जाते हैं भौर सवत्र सदक्ा स्वायत-अभिवादन, स्वीकार करती हुई स्ने 
च्छा से सपघार मे वह इधर उधर विचरण वरती है। 
जो सुविधाएं, सम्मान, स्वतञ्ता प्रभुवा उसब' लिए बाहर हैं वे ही 
बरित उससे चढ़कर उसके लिए अपने घर पर भो मौजूद हैं । उसकी मांदर 
के मपने घर वे” पोच' मे पहुचने से पहल ही मवक उसका द्वार खालन के 
लिए हाजिर खडा मिलता है । ज्या ही माटर से निकल पारसी गलीचास 
सजी क्षपने बंगले की पेडिया। पर पाव रखती चलता है उपतके सामने के द्वार 
खुलते रहते हैँ। उसके घर म, बगीचे म कोई चाज ऐसी नहीं जिसे देखते में 
आखी का अरुवि हा। उसके प्रवेश करते ही उसके घर का प्रवेश द्वार बद 
हो जाता है) सामने, दायें बार्ये तीन गतियारे है सामने गलियारे स बगत्े 
थ॑ मुख्य बडे कमरे को प्रदेश है। बायी बार के गलियारे को पार करवे 
मौटिया हैजो उसके चयन कक्षा की आर जाती है। दायी आर बमरे अति 
थिया वे लिए हैं। उसके शया कक्ष की साोढिया की रक्षा हेतु एव विशाल 
काय अलसेसियन कुत्ता बधा खडा हैं जा उसकी अनुपस्थित मे किसी का 
भी उन पर पाव नहीं रखने देता। रात्रि म जब वह खुला रहता है कसी 
वी शावित नही कि दयन कल की ओर मुह करे। इन तोना गलियारो की 
दीगारें पवितिबद्ध कलापूण चित्रों से सुमज्जित है। इनके पथो के हर उप 
युक्त मोड पर सु दर चीये लगे हैं जिनम आगतुक अपनी आभा को, अपने 
ब्यवितत्व को, स्वय अपनी आखो दख सके । फ्टा पर ब्िछे गलीचो दोवारो, 
तस्वीरा परदो छता व रोशनी आदि अय सजावद म “यवहृत वस्तुओं 
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रगा में एइ रखता है। आरार भारति और रंग भी पारस्परिक अनुर्यक 
मे मोहौ वे समर एायाररघ से मतासय रजीदणां वा मूतिमाग शर चतिया 
कै भपती बाई सरिठ में जद पूलिमा हिगी भी स्थल पर विद्र॑ौए'करता 
है तो मायूम होता है रि अमर-यौवना बसा क्री रवप अपने समर सोलाय 
मा गाप भवारित हुई है। अपठ घर मे पहुो ही उस अनुमव होता है हि 
जद्दां भी यह राडी होती है. बथदों है गाती है उग स्थत वी शामा सौगुना 
बड़ जाती है। साथ हो अपने पर य प्रत्यव' स्थल पर वह अपनी सौटयथी 
पा प्रतिशण विकसित हा। हुए पायी है। 
ओर उसने देसा वि एप टिन रात्रि ये मध्य प्रहर म वह बाटर स आई 

है । उसयी मुख्य सविया 3 उसे सूचना दी वि अनेंका व्यक्ति उसमे मितन 
मा लिए आएं थे और अभी अभी उसयी प्रतीक्षा यरत करते वापिस लौट 
हैं। पूणिमा ने दाण एव के लिए सोचा और फिर उस सान वा आरेचे दे वह 
अपनी पलग पद लेट गई। एक अय टासी ने उसके हाथ या थला लंकर व 
गले था शाल उतारबर यथा स्थान रसा टिया और बह भी आटे! पा उपयी 
उपस्थिति से चली गई थी । थोडो ही देर म पूणिमा न दसा वि उसदे बमर 
मे उसकी पलग से सम्मानपूण दूरी पर एक पुरुष सडा है। प्रूणिमा इस 
समय कुछ हात-सी थी। लचक्दार मखमली द्म्पा पर उसका आवास 
था। कोमल रेशमी तक्ये उसके अगो को यत्र-्तत्र आजय दे रहे थे। हल्ने' 
नीले रग की रोशनी व धारण सारा वमरा राध्रि वी गभीरता का बाता 
वरण लिए हुए था। उसने पुरप को देसा और पहचान लिया । पूछा-- 

अच्छे हा कुमार ? 

बहुत अच्छा | विशपकर तुम्ह इस स्थिति म पाकर ! तुम ? 

मैं भी अच्छी हू ।! 

मालूम होता है समय बटल गया है। 

समय परिवतनगील है कुमार । 

इतने बडे स्थान मे तुम अपन को अकेली अनुभव नहां करती 
पूथिमा । 
मैं अली कहा हु कुमार ! सारा समार तो मरे साथ है। 
तुम हसती हो तो तुम्हारा साथ कौन देता है ? ? 


कि 
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“सारा ससार । यहा वो दीवारें तक भी । 
'और रोती हो तो आसू कौन पाछता है, पूर्णिमा ?' 
“कुमार ।” 
पूणिमा ! क्रफसोस है वि प्रभुत्व पावर तुम जीवन वे महामत्र को 
) पूल गई। तुम्हारा जीवन अप्राइ तिव है। नारी या पुरुष कोई भी हो, जीवन 
वी मजिल साथी के साथ ही सुख से कटती है। मैं तुम्हारो आम पर था | आज 
बह बाद्या भी टूट गई जब दुम्हारे मुह से भपने काता यह सुना कि हँसी म॑ 
ससार तुम्हारे साथ है। आज दीवारो के इट पत्थर तुम्हारे साथी हा गय 
ओर, इन्सान का साथ छूद गया । 
“कुमार 
“तुम्हारा क्षेत्र प्रभुत्व नही है प्रूणिमा । तुम ही हँसो और तुम ही देखा 
तुम ही आसू वहाओ और तुमही पोछो नारी के लिए यह परिस्थिति 
अत्यन्त भयक्र और दुखपण है। तुम पूजा की पान हो। उसने बदले मं 
सुमन प्रभुत्व॒ क्यो अपना लिया, पूॉणििमा ?ै 
कुसार 
* तुम्हे तो ससार अपना साथी मिल गया, पूर्णिमा, परन्तु तुम्ह अपना 
बहने वाला कुमार जांज भी अकेला है। तुम सुखी हो सुखी रहो खेर, में 
चला ॥/ 
इतना कह आगन्तुक चल पडा ( पूरॉ्णिमा के मुह स माना एवं चीस- 
सी निकल गई। उसने भयभीत्त हो पुकारा-- कुमार | कुमार | * 
मगर, चह रका नही। वह उसके पीछे दोडी। वह पटड़िया उत्तर गया 
था| वह भी कुमार', कुमार पुकारती हुई उसके पीछे पडिया उतर गई ) 
उसमे देखा कि सारा बगला सूना पडा ह। उसने मदद के लिए पुरारा। 
मगर किसी ने उसकी पुकार सुनी नहीं । वह और भी तंज भागी। और 
भी जोर से उसने पुकारा-- कुमार । / 
इस बार कुमार न पुकार सुन ली। वह ठटर गया। उसने पीछे 
देखा । वह दौडी हुई आईऔर उससे लिपट गईं । उसकी आख! मे भय था। 
साप्त फूल रही थी। वरीर काप रह था। उसने उस और भी मजबूती से 
पकड़ लिया। फिर एक भयातुर व्यकित की आजा से दखकर पुवारा-- 
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कुमार | 
बुमार वी बाह सुल गई। वह बोता-- तुम आ गई पूर्णिमा। साथ 
हो अपने दोनो हाथा से वह उसकी पीठ का सहलाने लगा। क्षण एक विरम 
कर उसने कहा-- मेरे लिए इतना ही काफी है पूणिमा। 
कुछ क्षण वे दोनो एक्-दुसर के बाहुपाशों मे बधे रहे। टोनों वी आख; 
शक दूसरे को प्यार भरी टब्टि से देखती रही । पूणिमा बोली-- 
नकेल मे मुझे भय लगता है कुमार | तुम मेरे साथ रहो । 
जरीर प्रतिशण साथ नहीं रहते, पूर्णिमा | प्रतिक्षण साथ रहने 
के विए साथी की स्मति है । कसी इच्छा जथवा काय के सम्पादित होने 
प्र ही सुख की अनुभूति होती है। सपादित होन का जथ हुआ कि उस 
इच्छा अथवा काय की स्मति भर रेप है। स्मृति ही सुस्त है पूर्णिमा। 
वही मानव वी सु सपत्ति है। एक कहा भी रहे अयन मिलन क्षणा का 
याद कर जिसी भी अवस्था म सुली हो सवता है । 
ख्मा क्रो बुमार | पह अनुभूति प्रा त करने भ मैं जसमय हू । 
मूलती हो पूर्णिमा | विश्व मे अनुरूपता है । इसकी विभिन्‍नता सएक 
रसता है । वाटिका मे खिले फूत का सौ दय जौर सौरभ क्यी विशेष भ्रमर 
के लिए ही तो नही होते औरउसकी खूविया भी किसी एक्-यकित के लाभ 
अथवा भोग के लिए रतित नही होन चाहिए मानव का ससार के साथ चलना 
है। जीवन मजिल म साथ चतने वाल सभी सा थी है। मजिल पर चलने बाजा 
जो चाहिए कि जहा भी जिस किसी क॑ साय आराम का अवसर मित्र उस 
दुकराए नही । तुम्ह अफ्रेया पात्र मैं तुम्हारे पास आया था। यटि जौर भी 
काई तम्गरे साथ हाता तो मुझे अपना सुख प्राप्त करत मे काई आपत्ति 
नहीं टाती। यही सु वा रहस्य है प्रृणिमा । इससे भित परिस्यितिया ही 
मानव ब हु स का कारण है। जावनम सुर व जवसरा का जाराम क॑ क्षणा 
का प्राय हाने पर स्वताय्ता से उपभोग करना चाहिए । 
कुमार वी बात सुन पू्िमा न उस और भी अधिर मजदूती से परड 
लिया। हस समय जोर उपर चॉहल्स रच था। तार मुस्क्रा रह 
थे। वाटिया को वताए और उनपर खिल पृष्प उनव प्रणय वधन का 
सायी के सुर्र की तरह निहार रह थे +-पूणिमा की मल्स छतकती 
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का ऊपर उठा । अतप्त प्यास से उसन कुमार वी आखा म देसा। दाता 
के अपरा पर मुस्कराहुट खेल गई। वह उठो। वह भूका। प्रणय चुम्दत 
को प्रगाटता मे दोना कुछ क्षण के लिए एवं हो गए। शान्त निशावी शुक्र 
चॉटनी म पूर्णिमा की अर्दोमीलित मदभरी आ्सें कुमार के लिए एक 
चहुत बडा प्रलामन थी । जघर मुद्रत हुए पर इच्छा नही मिटी। आलिंगन 
पिविव हाने वे बदले जौर भी अधिक प्रगाढ हो चला । इस समय पूर्णिमा 
की जाखें किसी ततिठ वी अनुभूति म बद थी। कुमार के मुह से पूणिमा 
आद वा सवाधन सुन घ एक बार खुली भी मगर फ्रिबद हो गई। कुमार 
न रुपया कि उसका आँखा भेयोवन वी मातकता छतक रही है। उसकी 
गरम स्वास तीड़ हो चली। अधर पुन काप उठे । क्पोलो को घवलिका मे 
अश्णिमा उतर जाई। उसने जपन अपर उसव कपाला पर लगा दिय। 
इसके थारी दर बाद व हटाना लता-कुजा म होते हुए एक उपबन मं 
निवल जाए जहा एक बविय्वाल सुर सरोवर था। शीतल सुरमभित पवन 
लहरों क॑ मकारा स टक्राती अयन समस्त यौवन के साथ सेल रही थी | व 
दाना एक दूमरेका हाथ हथेली घाम उस सरायर के तट पर आ गए। उ हनि 
देखा वि सरावर म कमत जिले थे । कमलिनी के विस्तत पल्तवा पर जल 
बिटराभायमान थे जिनका चमक खाटनी के इस शुश्न प्रकाटा मे विखरो 
मुक्‍्ता आभा का नो सौदय से जलनारती थी। पवन की गति से त्रगित 
सरोवर की जतराशि म प्रतिपत चद्व क्रिणा का नाच हो रहा था। बुभार 
और पूर्णिमा मुल्षि हो प्रद्नति क वरस स्वछद सौदय को देखन लगे। कुछ 
एक क्षणा व बाट पूणिमा न युछा-- 
दमन सु दर दश्य की भी कल्पना दो सकती है कुमार २ 
हा पू"मा। वही सोच रहा हू। 
प्रकति की इस चामा मे तुम्ह अभाव मालूम हाता है २” 
“हा पृणिमा सोचता हू सौत्य की इस सप्टि मं मानव सम्मिलित 
बया नहीं है । 
हम है ता।_ मगर जमे कुमार न सुना नहीं । वह बोला-- 
* भेरी सहायता करो, पूथिमा । इसम सुखकर घडी, शायद जावत म 
फिर न आए। कृपा करो, पृणिमा। 
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चाले से कहना फौरन भेज दे या तुम ही ले आआ। जाआ जल्टा करो 
बंगम साहबा का बहुत जलती है। 
राधा सुनकर कमर के बाहर चली गई । बाहर पहुचक्र उसके पाये 

मद पड गये । पूुिमा के देखन पर राबा न उस सकेत स वाहर बुलाया! 
दो चार कदम और दूर ले जाकर उहान कुछ बात की । पूर्णिमा क॑ वापिस 
लौटने पर अस्मत ने उसे फिर कहा-- 

तुम्हारे ये तकल्लुफ मुझे बिल्कुल पसद नहीं। 

मुझे तो पीनी है। अभी तम्हारे सामन ही उठी हू । और यह तो मुझ 
भा समभना ही चाहिए कि जो वडी बडी होटल। म बड़ी बदी दावतें खाये 
उसे ऐसी बसी साधारण हाटल का उबता पानी कस पसद जायगा। 

तेरे मेहमान है चाहे जस इज्जत विगाड़ । पर वात यह है कि जत्र 
भी तुम्हारे पास आती हू जिस काम क॑ लिए जाती हू उसे भूल जाती हू । 
तेरी कसम तेर मे कुछ बात ही एसी है। अच्छा एक बात बता। उस संठ 
से मिलना चाहत! है ? 

नही । 

अभी जभी ता उसे याट कर रही था । 

वह तो तुम्हे देखकर | 

सच बता। 

मैं भूठ नहीं कहती । 

एक बात बताऊ २ 

जरूर | 

उसने तुम्ह देख निया है। 

सारे 

उम्रकी तुम्हारे मे टिउचस्पी है । 

फ्रि?े 

वह तरे से भिलया चाहता था। 

तुम्हारा माफ्त २ 

एवा हा समझ सा। 

और तुमन हा भरला २ 
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“परनी पडी |! 

“रहने दे । यहू सब किसी और का मियाना जा तुम्हें जानता न हा। 
असली बात क्या (है ? सुबह सुबह ही इस तरह बन ठतकर निकलने का 
या कारण हैं शायद अस्मत यह जानती थी क्ि पूर्णिमा उमत्रा हर बात 
बा विश्वास नही करती है और इसीलिए उस पूर्णिमा वी बात पर न क्रोध 
आया और न आइचप ही । उसने सुनकर सिफ मुस्करा भर दिया। फिर 
बोली-- 

“हा भरत कि इन्कार नहीं करेगी । 

सुनने स॑ पहिले ही २ 

" और नहीं तो क्या। 

“रहने द। ! 

अच्छा एक बात बता । जाज कल आर परमसा तीन दिए ब ही लगी 
हुई तो पही है ? 

लगने का वया ! यह तो काम मिलने पर है। 

य्दिकाम लगादू तो ? 

“और वह पसट न हा फ्रि ?! 

“ पस“द आगया फिर ता मजुर है २” 

सोचगी | 

"फिर भी साचेगी ? , 

और नहों ता बया। 

तू हा बया नही भरती है ? 

* तू बताती कया नही है ? * 

“अच्छा सुन। मगर इतने म होटल के नौकर के साथ राधा 
चाय लेकर आ गई। उनके सामान रखकर बाहर जाते ही अस्मत जेगम 
कहने लगी-- आज उस सेठ बाबू व॑ कुछ मेहमान आने बाले हैं। 

अच्छा ।' 
* वे तीन-चार दिन यहा ठहरेंगे । सुना हैं वे सव बडी रईस तब्रियत 
ब्हैं। 

' फिर तो तेरी मौज बन गई 
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* सनेगी भी ? 
अच्छा आगे कह । 
उनके उतरने से पहले ही यह फ्रमाइश है कि अकेल वे एक दित * 
नहीं रहगे । 
समभ गई । 
सेठ बाबु न कहा कि आज ही दो तीन लडकियों को ठीक करतो । / 
कितना को कर थाई ? 
तुम्हारा नम्बर दूसरा है। 
और पहला ? 
बह एक एक्टस हैं। 
भौर तीसरा ? 
वह भी तरी ही पमद की होगी । 
मिलेगा क्‍या २! 
मिलन की बात छाड । 
असती बात को छोड दू ? और टिलचस्पी ही क्या है. ? 
वह सव मैं टीक कर दूगा । 
पहले स ही ठीक क्यो नहीं कर लेती ? 
बोज | क्‍या लगी ? 
ते बता | तने क्या सांचा है ? 
बता द । 
जेखर । 
पचास रपये । खाता घुमना पीना दसना वह सब अलग ।/ 
बस ? 
बात जपनी अपनी होटियारा है। 
मर प्रास तो पूरे कपडे भा नहा है। 
अब बदन मत बना। साया बात बता ली है। 
*झुठ नहीं कटवी ? 
एड्वाम तल ते 
उमस बा हाया ? 
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*कुछ खरीद ले। फिर उही मे से किसी को किसो बडी कम्पनी में ले 
जाना और चाहे जो कुद सरीद लाना। सच, मुझे भी बहुत-कुछ खरीदना 
है। सना है, आने वाले चडे रईस हैं । 

तू भी नामा के चक्कर मे आ गई ?ै 
“ नामों का चक्र नही । यह तो इततला है। ' 
और उस पर विश्वास वर लिया 7” 
विश्वास न करने की कोई वजह नही है । वोल जल्दी बोल | कया दे 
दू ? और साथ ही घाय की प्यात्री नीवे रख उसने अपना हाथ का थला 
खाल तिया | वाली--/हा ता कह क्तिन द दू ? 
'मच बताऊ ?! 
बोल नो । 
' मुझे फुरमत नही है। , 
पूणिमा ! साथ ही जस्मत के चेहरे पर आइचय वा रेखाए छिच 
बाइ | पूर्णिमा बोली -- 

“मच कहती हू जस्मत बगम। मुझे अभी विलकुपत्र फुरसत नहीं हे । 
त॑ विग्यास नही करेगी । कल ही नौकरा वी बात हुई है । देखती हु किस्मत 
बहा तर साथ देती है।” 

फिर इतदी देर मुझे खराब क्यो क्या ?” 
“जैरा क साथ बटने से इन्सान खराब होता है। मैं तो तुम्हारी अपनी 
ह्‌। 
दठरी बात का विश्वास नहीं हाता | बच्छ, एक बार और पूछती हु 
रोल, बया बहती है ? ! 
तरी कसम | बितकुद्ध समय नहा है। * 
फिर मेरा क्सूर न निक्ावना |” 
“और अधिक शर्मिंदा न कर। तरी क्सम। भूठ नहीं कहृगी। ! 
अच्छा ओर किसी को दता 
तू किसे नहीं जानती ? * 
“क्र भी । 


द्‌ 
बाबू विधोरीसासत मे प्रस्ताव बी र्वीरति द उनसे स्वीएति-पत्र पर 
हराशाभर परन ये दूसर ही लिन पूणिमा व हाथ मे एक हजार रुपये की 
रगग आ गई। राय ही मतेजर महो”य उसे अपन साथ ले जाकर अनेता 
साहियां, हाल वे बहुत सी अय जा प”यव अनावश्यतर' यस्तुए दिलवा लाए। 
पूर्णिमा वा उहाते पहन ही बता दिया था कि उराके निवास के लिए 
उहाते तह तट मे पशेस मे पूण प्रदघ यर दिया है। राघा ने पूर्णिमा के 
साथ रहता और नौकरी वरना स्वीकार कर लिया था। उसते लिए अब 
गट आज था वि कमरे या सारा सामान ठीव' वर सबको सर हिसाब 
खुया अध्ुत झी घर बम्पनी वी कार म नये निवास-स्थान पर जाने के लिए 
तथार हो जाये। उसके वाय मे सहायता देन बे लिए मनेजर महोदय अपने 
साथ ही आदमी ल आयथ जो उ'हाने पुरणिमा वे साथ बाहर जाने से पहले 
राधा व॑ पास ही छोड दिये। पूणिमा मनेजर महोल्य के साथ अपने नये 
आवास पर पहुंची उसने पहले ही उसने राघा को वहा अपनी हाजिरीम 
मौजूद पाया । 
मनजर महोदय की सूक व प्रवध म कोई कसर नही रह सकती थी। 
वार से उतरकर बगल म॑ प्रवेश करने वे साथ ही 'डाइवर वएक अथ 
“यक्ित ने साथ का सामान राधा की सुपुदगी मे दे दिया । राधा को विभिन 
बण्डल खालने का आदेश दे वे पृणिमा का मकान और उसकी व्यवस्था 
दिखाने लगे। सोने के लिए पलग, बठने के लिए सोफे पटने के लिए कुर्सी 
मेज यथारथान पर्याष्त मात्रा म सुगोभित थे। वस्तादि रखने के लिए एक 
कोने म साफ सुयरी बडी बडी आलमारिया थी और उसी जगह एक और 
“रीमत्म प्र साधना से युवत एक श्टयार-दशनी रखी थी । पूर्णिमा न॑ अपने 
निवास म रहने सांने खाते, उठने, बठने पढ़ने मिलने, स्नान करने 
आदि के लिए अलग अलय प्रुण व्यवस्था पाई। मेहमानों और भौकरो 


निवसना प्र 


आदि के लिए नी इस मकान स पथक रुप से समुचित प्रवघ था । खाने, 
सोने और मिलन क क्मरो के फ्श गलौचा से ढके थे। जिन क्मरो मे गलीचे 
नहीं थ उनम सुदर मोदी दरिया उनके आगना के अनुकूल विद्धी हुई थी । 
बाबू क्लारीलाल अपनी व्यवस्था दिखाते दिखाते पूणिमा को बरामदे म 
ले गए। यहाँ काप्ठ के एक सुदर लाघार पर एक टेलीफान रखा था। 
उन्होंने नम्बर मिलाएं और उठाकर बात करने लगे। पूणिमा सुब-्मम 

भने लगी। मनेजर महांदय के चेहरे पर हसी थी और व॑ पूर्णिमा स दरिद 
मिलाए ही अय व्यक्ति से वात कर रह थ। पूर्णिमा ने सुना -- 

“हला कौन साहब हैं ?! 


"अच्छा । जाप हैं। मुवारिक हा। जी, हा! नय मकान से हो 
बोल रहा हू। जाप भी यहीं हैं। और कहा ? यही--मरी बगल मं। 
बात बरागे ? मुझे मुवारिक हो ? बहुत खूब / शुक्रिया। भा भो रहे 
होगा नहीं? हम इतज़ार कर रह हैं। मैं अपनी ओर मे ही नही 
कहता। मकान मालिका की भी स्वाहिए है। शुक्रिया जदा क्झू ? कर 
दिया। हा, हा। उन्हाने मान भी जिया ।अब तारीफ ले आदये। अधिक 
देरी नहो।' 

मैनेजर महादय न ठेलीफान यथास्थान रख दिया। पूर्णिमा वाता को 
पूणरूप से समझ गइ था छिर भी व्यक्ति की परिचय प्राप्ति वे लिए प्रइन 
क्या--' कौन साहव थे ? 

हमार हृदयशजी 

आ रह हैं ता ? 

अवश्य । आज हमन तय किया था क्ि यही चाय पोयेगे । उह 
विश्वास नही हा रहा था कि इानी जल्दी मैं यह सब प्रत॒प कर दूगा । 

' मैं ता सोच ही नही सकती थी। जापका बडा कष्ट हुआ। 

* कष्ट वितकुल नहा । यही ता मेरी खुशी है। 

इतना कह पूर्णिमा को पीठ थपथ्पाते वे उसे लक्र खान के क्मरम 
पहुच गए। एक व्यक्त पहले से ही इनकी सेवा मे यहा मौजद था । इनरे 
भवेश करते हो उसने पर्दे खीच दिए। खिडकिया पट से ही बन्द था| 


हु निवगना 


उन धर सो परों की अनुरूपता दीवारा और फ्श पर विछे कालीन से शोभा 
और रख से मेल साती थी। आगतुवा के मेज़ क॑ समीप पहुचते ही सेवर 
ने बटन दबाजुर उस पर लटवते हुए प्रकाश पुज प्रो प्रकाशित कर दिया 
और वत्तिया बुभा दौ4 गालाकार सुनहरे प्रकाश से मेज पर दिछे मोटे 
रेशमी यस्त्र वी धवलिमा पर सजी सुराहिया ग्लास प्लेटे प्याले चमच 
आलि अपने समस्त सौलय के साथ चमक उठ ॥ सेवव मतेजर भहोदव के 
पारा आकर उनकी जाता की प्रतीक्षा मे खडा हा गया । वे बलि--« 

+हुदयेशजी अभी भा रहे हागे। उहे यहा भेजवर फौरन चाय ले 
आना। 

आदंश समझ सेवक ने उसी क्षण कमरा छोड दिया जौर वह उपयुक्त 
स्थान पर इततज़ार म खड़ा हो गया। मनेजर महोदय बोल-- 

'यह मेरा जौर भरी कम्पनी की शान के खिलाफ था कि हमारी 
मुख्य नायिका कसी ऐसी वसी साधारण जगह म ठहरे। हम आज ही से 
अपनो तया रियो में जुट गए हैं। थाडें ही समय मे आप भी देखगी कि हम' 
सब कहा-मे-वहा पहुचे हैं! देश भर मं तहलका मचा दगरा। थाजही से 
हमारा प्रकाशन कायक्म प्रारम्भ है। साल भर ही हुआ है कि मेरी पुराती 
कम्पनी बन्द हुई थी । दुनिया समभने लगी कि विशोरीतान मर गया। 
कल परसा म ही उह मालूम होगा कि मैं अभी मरा नही जीवित हू । सच 
पूछो तो आपकी एक हा ने मुझे जीवन दिया। मरी उम्पनी बद होने का 
यारंण ही वास्तव म यह था कि आप-जसी कोई चीज मुझ मिली नही । 

“न जाने जाप मुझे कहा चढ़ाकर गिराना चाहते हैं। अभी तो मेरी 
जाच भी नही हुई। 

“यह आप नहीं जानती । आखा ने देखा, काना न मुना, बुद्धि न 
प्रखा, हदय ने रा कर दी । इगस अधिक और जाच बया होगी। वर्षों का 
अनुभव है। इतना बायानी स घाखा नही खाता । आप ही बताइये धोषा 
देंगी २ 

मनेजर महांदय को प्रदन व साथ मुस्वराते दख पूणिमा भी मुस्वरा 
उठी ॥ मनेजर महाटय बोजि--- 

४ मान वौ नजे का समभते हैं। रात मर म हो चाह जिप्तका मढ़ि 


सना 8 


7 वलावार बनान की कला का रहस्य हम माजूम है। जिस पर हम॑ते 
र रुप दी, जिसे हमने स्पा कर दिया उसे ही दिन निकलते दुनिया 
तारा वहने लगी । देश के बितने ही तारे तारिकाआ पर हमारा एटसान 
।इस वार की ता वात ही छीडिय । सौभाग्य से सव ठीक चल रहा है। 
प मिल हृदयंशजो मिल गए । में हू ही १ ब्या सुदर सबोग मिला 
। बया खूब लिखता है हृदयश भी । वया कहने ! वाह !/ 
आटाब अज है। 
'बदगी जज ' तेगरीफ़ लाइव । बडी उम्र। सचमुच आप ही की 
तचीत हा रही थी । कया टेवीजी २?” 
जी 
आप इह अभी नही जानती । पावो वो आहट सुना कि बस ले लिया 
इसी वे साथ मरा भी नाम । क्या, गुरूजी। 
“ऐस| ही सम लो, भाई । मजबूरी है। खुनमद करत हैं,कभी किसी 
गरी,वभी किसी वी ।” 
“बहुत खूब।” साथ हो कथे का शाल उठार वह वुर्सी पर बैठ 
गया । 
पीछे-पीछ आता प्राप्ति के लिए सेवक ने कमरे में प्रवेश किया।मंज 


से मष्पान पूण दूरी पर द्वार के पास हाथ बाये उस खडा दख प्रनेजर महो- 
दय बाले-- 


“अब देरी किस बात वी । जल्दी स लाया। 
दगते देखते कुछ हो क्षणा म चाय का पानी आ गया। स्वच्छ जाली- 
दार यम्त्र मेज पर पडा खाद्य वस्‍्तुओ से पूण स्थालिकाओआ पर से उतार- 
बर समेठ लिय गए। हृदयण को चाय बनात दख मनजर महोदय 
योले-- 
यह ता स्त्रिया का काय है । उह ही पूरा करने दा ।7 


/नादय मैं बना दती हू ) साथ हो पूर्णिमा ने मुस्कराते हुए चाय के 
बतन वो ओर हाथ वढ़ा दिय। 


इसमे स्वाद म्‌ फत्र थोडे ही आता है। 
जापने भी गजद यर डाता हृदयशजी । आपका मालूम होना चाहिए 


डद निवर्ग 


कि इस तीन “यवितया व॑ समाज म भो ऐसे प्राणी बढ हैं जा प्यात्ी 
प्रथम चुम्बन से ही यह बतावे का दावा रखत हैं कि पय धुरुष द्वारा प्र 
है या स्त्री द्वारा २ 

“और बुछ्ध ? 

“यदि बातिय करू ता यह भी बत्ता सकता हूँ कि पय प्रस्तुत कर 
वाली यौवना है या प्रौढा सुदरी है या कोई ऐसी वैसी २” 

मनेजर महोदय की बात सुनकर पूणिमा की मुस्कराहुट हल्की हर 
मे परिणत हो गईं। उसके मुह से श«द निकल पडे-- 

* कमाल की बात करत हैं। 

+ क्या कहने वाह !! 

“ मानिए भी ! यह सब रस विज्ञान की पुस्तका म॑ लिखा हुआ नह 
मिलता ) स्वादन क्षिया के वर्षों के अस्यास से यह चमत्कार हासिल होत 
है।" 

अब तक पेय प्रस्तुत हो चुका था। पूणिमा के बढ़त हुए हाथ से चाः 
की प्यारी पकडते हुए मनेजर महोत्य बोले-- 

* क्या कहने इस चाय के । जनाब फरमा गए कि स्वाद म फक यार 
ही जाता है। मुझे तो सचमुच हमी जा गई। मालूम होता है श्रीमान * 
जब तक एक ही स्वाद का अनुभव क्या है। जितने हाथा प्रो जिय उतने 
ही स्वाद मिलेंगे । आज के इस स्वांट व रग को तो वर्षोबाद भी बताने का 
दावा कर सकता हू । 

साथ ही प्याली को होठा से स्पण करके के बाते-- 

क्या कहने ! यह स्वाद तो जीवन म अब तक कभी आया ही नहा । 

घयवाद | साथ ही एक क्षण के लिए विशारालाज़ व पूणिमा की 
आसें परस्पर मिल गई। दोनो के होठा पर हल्की हमी थी। पूणिमा सामने 
पडी स्थालिया मे रा भमकोन वादाम व पि*त उठाकर चबान लगी। फिर 

वे दोनो हुँदयेण की ओर देधने लगे। क्षणित्र शातति को भग करत हा 
क्यारोलाल ने पूछा-- उनाव चुप कसे हैं ? हृदयणस पहल हो पूणिमा 
मे बह तिया-- आपको ता विखन की आदत है। 
और मुझे ? 
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“अधिव बोजन वी । 
“और श्रीमतीजी को २ * 
“सुनने की ।” सुनकर सभी हसन लगे। स्थालिकाआ पर सजा सामान 
शने शन समाप्त होने लगा। प्याले खाती होते पर बार-बार भर जाने 
लगे। रिवत पय-पाजा को पूण करने का काय पूर्णिमा का था। मनजर महा 
दय विभिन स्थालिकाजा को बार वार उठा उठाकर पहल पूर्णिमा व फ्रि 
हुृदयथ की मनवारें करन लग) रमणी की उपस्थिति--बल्वि उसके यौवन 
व सौदय स॑ प्रेरित सौजय व सवादा--स सारा स्थानीय वातावरण सजीव 
हो उठा था | हृदयश न सोचा--मैनेजर महोदय अपने सौजय प्रदशनस 
पूर्णिमा को प्रभावित कर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता परसाथ 
ही उह यह भी महसूस हुआ कि उनक व्यवहार व बातचीत का कुशल 
सजीवता एक दिनदे अभ्यास की चीज़ नही थी । हृदय न हाथ वी प्यानी 
को अलग रख ज्या हो अपनी पान की डिबिया पूर्णिमा के जाग बटाइ उसवे 
पहल ही मनजर महोदय का सिगरेट वा ढिब्बा उसके सामने पेश हो चुका 
था। पूणिमा न दाना क लिए ही हाथ जा* दिये । 
शब्ब्स 9 
मेहरवानी। हृदयेश का हाथ वापिस खिंच गया। मनंजर महादय 
तुरत वापिस हटन वालो भ नहीं ये । उ होंने एक सियरेट डिये मे स निकाल 
क्र अपने हाथ से पूर्णिमा के जागे कर दिया और बोले+- 
कबूल फरमाइय 
* मैंन अज क्या न ।' 
“अपने जादमिया को इस तरह इन्कार नही क्या करत। लीजिये। 
* मेहरवानी ।' 
* मेहरवानी है व्सोलिए तो ” रहे हैं। 
आप मानते नहा, मैं पीती नही हू ।” 
“कभो नही ? 
“फिर हमन कौन-सा गुनाह क्या है। और साथ हा दूसरे हाथ से 
उन्होंने फौरन जपता सिगरंट लाइटर भी जला लिया | पूर्णिमा ने सिगरेट 
प्रकट ली और उसे सुलगा लिया ।--मैंनेजर महोदय भी पीन लगे ।--क्षण 


विवसना भरे 


लोगा ।! 
जी। 
मेरे मातित्। जादाबअज ! स्तर नवाबानुका छिसी नारी का था। 
पहू रिना सकाच सबके जागे बढ जाई। 
जातयथे मत्म ४ 
मराबरिव हा जनाब को ।/ 
तुक्तिया अब तर जागतुका को दृष्टि पूणिमा पर पड़ चुको थी । 
पाव से सर तन एक दष्ठिपात व रत हुए उसने पूणिमा से पूछा-- 
आपके सहार बठन वी इजाजत ले सकती हू ” 
* घुती से । पूर्णिमा एक किनारे सरक गई) 
“ुक्रिया। और साथ ही वह बढ गई | बोली-- 
बअ>दी दे लिए माफी खाहता हू । पर यह सर हुआ कसे ? इतन 
बडे-बर प्राग्राम बत गय और हम खबर तक नही ।' 
"ऐसा बात नहीं थी मडमा 
वात बया है, वह ता जब मेरी समझ भे जा रही है। 
मडम ! गुस्ताखी माफ हो तो अपनी अघूरी थज को पहले पूरा कर 
लें | हम जाग बहुत पहले से आए वढे हैं। टेरी न हा जाय इसलिए बहुता 
ने जब तक चाय भी नहा पी हैं। आपको दास्तान लम्बी है च्यायद बहुत 
, लम्या | हम पहले जज वरने बी इजाजत द दें।' 
“ज्ञाप लोगाका और भी कुछ कहना है २ ! 
* यदि वनाब को सुनन व लिए समय हो 
“आज को बजाय यदि कल तगरीफ ला सके ।! 
' बाई आपत्ति नहीं परंतु यदि जनाब के आग कल भी यही परशानोी 
रही तो हमारा आना एव तरहे से 
“कल तव ता हम आपिरी निश्चय पर जवश्य पहुच जाना है। 
बत मे हृदय का था। 
और दर तक जनाद अपना परभानिया स भी छुटकारा था लेंगे। 
ममुटाय मे से एव कह उठा--+ 
जरूर | जाप साग वेत जरसर आपये। अच्छा अभीता सबक्त 


५६ निवसना 
“अवश्य । 
“नई कम्पनी मे जनुभव को स्थान है या नही २” 
योग्यता वो स्थान है। * 
ग्यातियो ? 
“ बह हमारी बनाई हुई वस्तु है। 
पुरान सम्बधा को ? 
* अपने लिए । 
विप्तन मना क्या ? कम्पनी ही तुम्हारी है। मैं खुद तुम्हारा हू । 
हैं ब“ट्रेवट चाहती हू 
यह *पापार है । जपन आदमिया से मैं यापार नहीं करता) 
"क्रि साफ इ कार क्या नही कर देते २ ' उसने प्याला को मज पर 


रुख दिया। 
निणय स पहले ही । 
मैं कब जाऊ ? 
जव भी इच्छा हो । 
कल जाऊ २ 
कल जाआ। 
समय ? 
दफ्वर का समय । 
यात्रि ?ै 
“दस से पाच। 
'तोबुछ जाज्या है ? 
+ अवश्य 
वाम बनेगा ? 
बन सकता है। 
गारटी नहीं ? 
दजा। 
प्रश्न ही गलत है । 
हर | “जॉजयल क्सि मकान मे हैं ? 


चादनी ने एक वार और अपनी घडी वी ओर 


हे 


लियसना भर 
'उठ्ती म। 
बहा का समय ?ै/ 
जय मिल जायें।” 
मितना मत । समय देंने मं आपत्ति क्‍या है १ * रु 
बात वस तरहवर रहो हा जमे काम स समय को वीमत अधिक 
हो 

नई बष्पनी खोलने दाले सब इसी तरह जवाब दते हैं (” उसने फिर 
एक बार जपना घड़ा की और देखा | बोली-- 

अनी ता मैं खलती हु ! कल सुबह चाय वे समय आपके स्थान पर 
हाजिर हांऊगौ। भेरं साथ रजत-्पट की एवं तारिका भी होगी। उस 
बचारी बो काम चाहिए। अच्या, इजाजत हो ।! उसने हाथ जोड दिए। 
पूणिमा वा सकते करत हुए उसने कहा+- 

आपको भी हमारी सिफारिश करनी है। उत्तर मे पूर्णिमा नैसिफ 
मुस्करा भर दिय्रा। क्षण भर मे ही चांदनी कमरे के वाहर हा गई) 

कमर के बाहर अनंका व्यवित ओर मुलाबात के लिए आए हुए खड़े 
थ।बुछता इनम भी व ही थे जो इगाजत हासिल बरन के बाद भी यहा 
स हट सहीं थे। कुछ आ आकर इनमे निरतर शामिल होते जाते थे। 
अनशर महोट्य न एक एक व्यक्ति को सुलाकान वे! लिए अटर बुलाना 
भारम्ध विया। सवप्रयम जिस व्यकित ने प्रदेश किया वह एक सुंदर 
और सुशि्तित-सा नवयुवक था । प्रव”श करते ही इसने एक स्मित हास्य के 
साथ उपम्थित वद का हाथ जांडकर अभिवादन किया | मनेजर महोदय 
इम जलती मे थे कियीघ्रातिशीघ्र मुलाक्गत को रम्प् को पूरो करव अपने 
पूव निश्चित कामत्रम में सलग्ा हा जौर इसोलिए उद्दोत आगठुक को 
बटन से पतल ही फ्रमाइम शाद स अपनी दात्त कहन वा अवसर दिया। 
परतु आागातुक एक काफी होझियार ब सुलझा हुआ व्यवित मालूम होता 
था। उसक्त प्रबह्दर मे उस कायकुटाल “यवित का सफ्ठ “यावदह्यरिकता 
स्पष्ट थी जा अपनी वात का अपने ठग्स कहय मे दक्ष हो। क्षण भर में 
हा उसकी पता दस्टि अपने अध्ययन से उपस्यिन समाज पर दौड़ गई। 
साथ ही उसके मूह से शब्द निकल पडे--“अभा जज बरता हू । जवान के 


शफ निवसना 


वीमती समय को क्सी फ्लिूल वात स बर्बाद करने वी चेप्टा हरगिज नही 
करूगा। इतना कहत-कहने उसने अपनी जेब से चार पाच कार निकाल 
और हर उपस्थित -यक्‍कित के हाथ मे एक एक थमा तिया। साथ ही 
बोला-- 
यदि श्रीमान को आपत्ति न हां तो क्षण भर के लिए खाली जगह 
का इस्तेमाल अपन लिए भी कर लू और इतना कहते कहते उसने एक 
खाली कुर्सी अपने लिए खीच ली । उस पर बठत हुए अपनी यवहार स्वत 
जता का परिचथ देते हुए उसने कहना पारम्भ किया-- 
महानुभावों के परिचय के अभाव में यदि मैं '्रीमान और 
श्रीमतीजी के तामसे आपको सम्बो बन करू तो आप मुझे माफ बरेंगे। -< 
साथ ही अपने मडे क थलले को क्सी चीज़ की तलाग मे वह देसन लगा। 
कुछ पत्र प्रग्नह को बाहर निकालत हुए उसने फिर कहा-- एक विशशीय 
कम्पनी म एक बहुत बडे आठमी स॑ उनका परिचय पूछने पर एक सज्जन 
से सस्त नाराज हो गये थे। तब से मैं उस परिस्थिति से अपने आपनो बहुत 
दूर रखता हू । 
जब तक अपने (मतलब के कागज उसके हाथ म थे) उसने पन एक 
प्रतिलिपि उपस्थित वाद क हाथ म द दी। प्रत्येक पटने लगा। उसी 
समाप्ति तक वह मौन बठा रहा ।--ज्या ही उसने अनुभव क्या जि सर 
उसवी दी हुई पठन सामग्री को पट चुर है वह फ्रि वाल्ला-- 
इसम मैंने वही लिखा है जिसके लिए मैं अपने आपवो विसी माग्य 
समभता हू । अपनी उन विदापताआ का दसम उल्देख 7ही है जा श्रीमान 
के काय से असम्बा घत हो। अपना इतना परिचय दन वे बाट मैं जाया 
करता हू सि श्रीमाना का लिवचस्पी मेर में जहर होगी ।--मैं उतर सारे 
प्रह्ना का उत्तर देन में अपन जापका सौमाग्यथाती समभगा जिर्ट 
क्षीमान मुभस टिवचस्पी लिखाकर पूछने के) कृपा करेंगे! यटि जावति 
नहा तो मैं उसब लिए तयार हू ।--मैं चाटाता हू टिश्रीमद्यीस टी 
मरी परीक्षा प्रारभ हा । 
वह चुप द्वा गया। उसके व्ययच्ूर थे वाणी मे एप अनुमबधात 
सीग्य स्पवित को स्थिरता थी। आम विव्वास उसके मूत व्यतितल मं 


सना श्ह 
पष्ट भवक आया। उसने एक एवं करके उपस्थित वद पर क_पनी 
ध्टि दौडा दी। पाय सब एक-दूसरं की ओर दखने म “यस्त 4थ॥ मनेजर 
(होदय ने सिफ उसके चक्ताय को सुनकर कमी विचार म अपना आयें 
(द कर रखी थी। इस वार की मुलाकात सम्मवत एक एँस व्यवित से 
गै जो मुलाकातें करत-करते एक कुशल “यजक््तित्व पर पहुच चुका था। 
पनेजर महोदय भी वर्षों वे जनुमवी थे और उठे जा करना होता था उसे 
बै बडी झुशलता से और शीघ्र नरने की क्षयता रखत ये । व तुरात किसी 
निरचय पर पहुच गय स प्रतीत हुए | उनका आखें खुदी जौर उहाने बालना 
गुरू विया-- 

'हमे खुशा है कि जनाव ने बहुत थाडे समय म॑ अपनी याग्यता का 
बहुत अच्छा परिचय द॑ दिया। अपने निश्चय पर पहुचने म अभी हम दरी 
लगेगी। शायल सारा सप्ताह टी लग जाय। चुनाव करते समय ज़नाय व 
व्यक्तित्व और कौशल निश्चय ही ?मारे ध्यान म रहंगे। इसमें अच्छी और 
बया बात हो सकती है कि जाप-जस याग्य व्यक्तित का सहयाय हम इतनी 
मुनभता से प्राप्त हा जाय । जच्छा वमस्त 

राय ही मनेजर महांदय न आगतुक के सारे परिचय पत्र बटोरकर 
उसके एक हाथ मे पकडा लिये और दूसरा हाथ मित्रावर तुर/कत उस विदाई 
या राकेत भी द दिया। 

कार्यातय के बाहर अनेक “यव्ति ओर आय हुए खडे थे। अधिए 
सवोपगीज अदर जाने के लिए रचित अवसर वी प्रतीक्षा मं थे। सकाच 
शुय व्यवितयों के निए प्रवंत्त की कोर बाया नही थी | सबब दखत-सत 

एवं नेवागन्तुक और अन्तर चला गया। पारस्परिक अभिवादन के बाद 
तुरत उसने एक कुर्सी अपने बठने के लिए सीच ली। पूणिमा की आर एक 
मयभरी दप्टि फेक्ते हुए उसन वडा-+ 

/छ्विप छिपे ही आपने तो बहुत-सी तैयारिया कर ली । 

5 रियो! बुद्ध नही तुम्हारा हा इन्तड्ार था। हमारा पन्र खिल 

गया 
फिर ता सरियत है। हा पत्र जापका मिल गया था परतु मैंन 

श्ोया कि सबको साथ साने से पहन बेहर यही होगा कि आपता उनसे 


निवसना 


* मैं तो दोना ही नही पीती । * 
यह बम्वई है। दोना मे से एक वा सहारा तो यहा लेना ही पडता है। 
एक वात और है। सुन्दरता और सेहत जिसी पर इनका बुरा असर नहां 
पड़ता। विश्वासन करेंता हमारी पूर्णिमा से पूछ लीजिए। हा, जलती 
फरमादये क्या हाजिर क्या जाय ।” क्षणएक् के लिए उपस्थित वक्त 
पर भौन मुस्कराहटठ छा गई ) भनेजर साहव योले-- 
'हमारी 'लाब्न म तकत्लुफ को जयह नहीं है। जल्दी वालिए 

मडम । 

' जमी आपकी मर्डी ) 

*फिर लिपटन मजूर है ?' प्रइन के साथ ही मनेजर के होठा परएक 
अथभरी मुस्कराहद खेल गई शिसका उत्तर उपस्थित ब-द न जीर वा हसी 
से दिया | सिफ पूर्णिमा और वीणा ने अपन मुह हसी को रोकने के लिए 
रुमाल द लिये। मनेजर चुप रहते वाले नहीं थे। उहोन फिर कहा---“मैं 
कोई काय बिना मजूरी के नही करता / सुनकर नवागतुक पुरुष फिर 
हस पडा। पूॉणिमा और वीणा पर इस वकक्‍ाय की कोई विश्प प्रतिक्रिया 
नहीं हुई। 

“फिर लिपटन ही सही | जाओ, एक फुत सेठ चाय का ले आओ। 
भाना पा नौकर कमरे के वाहर हो गया । अब तक नवागन्तुक पुरुष ने अपने 
अमशे क धल मे से तस्वीरो का एक बडा एलबम निकाल लिया। सनजर 
महोत्यके भागे उसे रक्षते हुए वह बोला--- 

सव कलाकार! का परिचय उनकी तस्वीर के नीचे “टाइप किया 
हुआ है। जिम काम व लिय चाहिए प्राय सब इसप शामिल हे । अनुभव 
'उमर योग्यता, रण भाषा, वीमन सब प्रत्यक को तस्वीर के नीचे दज हैं। 
हर तस्वीर पर नम्बर पडा हुआ है। आप पसल करके मुझे तम्बर नाठ 
करा दीजिये। अपनी आवश्यकता बताना ता आपका काम है और काम 
बनाता मेरा । 

भनेजर महादेय ने प्रस्तुत चित्र पुस्तिका व पने पलटने प्रारम्भ किये ) 
ज्यों ही किसा तस्दीर पर मनेजर की दप्टि आरोपित होती नवागन्तुक 
पुरुष कुछ न जुछ उससे सम्बाबित व्यक्त की तारीफ मे कह उठता | अपना 


द्ट्द निदमना 


मिश्रित कर दिये। दोना रमणिया ने (पहल पुरुषों को प्याले पक्‍्डा टिय 
और फिर स्वय उठाकर पोने लगी । नवायातुक पुरुषा ने दा एक घट अपन 
गले से उतारने के बाट कहा-- 

“मैं क्सि क्सिज की बात नही वह रहा या। वास्तव में मुर एक 
किस्सा स्मरण ही जाया था। बात यह थी कि एक बार एक प्रसिद्ध फिम 
निर्माता को पावती के “रोल के लिए एक लडवीं की आव्यक्ता हुइ। 
कहानी का वह स्थल महाक वि कालीदास के कुमारसभवम स सवाधित था। 
अपनी आवश्यकता और पस्तट “यक्त करने की दष्टि से उहति मरे सामने 
प्रयम सग के वे छद पढ जिनम यौवन प्रवेश के समय पावती के रारारिक 
सौदय का वणन था। एक दिन रात को मैन उनके सामने अपनी रस प्रतिमा 
को जा खड़ा क्या। इसे देखते ही वे पावती प्रावती चिल्लाकर नांच 
उठे। तब से दे मेरी खोज पर कभी अविश्वास नही करते | और 

* परस के पहले ही पावती के रौल के लिए किसी को तुरात स्वीकार 
करने की बात समभ सम नही आई गुप्ता साहव। 

*दीच की बुद्ध वात मैं जात-बुमभकर छोड गया। कारण नारी की 
उपस्थिति भ नारी के सौटय वी चर्चा मैं भ्राय करता नव है।यह मरा 
सस्कृति और सस्‍्वारा की आपत्ति है । खर ! आज मडम मुझ माफ करगा। 
चात इस तरह हुई कि मैं अपने कवाक्ार को वकर स्टूडिजो में ही पहुच 
गया। 'लूटिंग चने रहा था इसलिए मकप आटि के तिए काई टिक्कत 
थी नहीं । तपत्विना पावती व॑ रूप मे मैंने अपने कलाकार का विमाता के 
सामने पत्र क्िया। कई स्टित लिए गये। 'केसरामन काोहवाक्राब 
सबाध से विशप अगा का विद्वयताएं व्यक्त वरने की हिलयल हुए । कराब 
तौवमौ फिट फ़िम गूट जिया गया। दूसरे टिने हम सवत रधज हखा। 
निर्माता दिशशणाक बेमरामत सय 4-सब अवाक रह सय। हिसायद की पूत्रा 
कातीदास की के वन सौधुती श्रो के साथ जमे परे पर उतर आई है। एक 
एक जग वी परीक्षा व जिए बार बार मयचित “वोब पते यय | बार-बार 
'रचज रिप्रीट हुए। सप्रागिति पर सव-सम्पतति से हमारे कगाकार को पावता 
के लिए स्वीकार कर विया गया । टीक़ आघ घटे बाद वीं चाय की टबठ 


पर काद्रेशर और चक पर ह्स्तखत हा यये। स्वमावत ह्रयुस्थ उन 


निवसना ध्र 


भाक्या वो देसना चाहगा। इसी पुस्तिका के पृष्ठ पच्चीम से आप उन 
फाविय। का प्रारम्भ देखें ग । यही बह वलावार है,पावती के सूप म। महा 
कवि वालोदास को कल्पना वा इलोक रूप प्रसग वे लिए मैंन चित्र व नीसे 
लिख ह है। उसी अवसर पर, उसी प्रसंग मे लिए यये य चित्र हैं। प्रथम चित्र 
दरीर की उस अवस्था वा साक्षात्कार है जब शरीर वी लता यौवन प्रव" से 
स्वाभाविव शझ्गार प्रारम बरतनी है। वसना वा जभाव इस चित्र म इसो 
दप्टिकाण से रखा है ताकि परीक्षक सार जगो वा सौदय एक-दूसरे वे सबध 
से एवं साथ जाच सके । मदिरा वे दिना मतवाला बना दन वाला यही 
सौंदयश्री है। यही बामदव का थिना फ्ता वाला बाण है । जब आगेपन 
पलटिय | यहा चरण-स्थल कमल का आभास देंगे। और आगे चलिये। यह 
और अगला चित्र जाघां और नितम्वा व॑ सौंदय का आपक हृदय तक पहुचा- 
येंगे। और आगचलिए कुछ और जाग। यही है बह चित्र। इलाव प्रारभ 
होता है-- 

मध्यन सा वेदविलग्न मध्या वतित्रय चार वमार बाता। 

आरोहणाथ नवयौवनन कामस्य सापानमिव प्रयुक्तम। 
महाव॒वि कालीदास ने नव॒यौदन को न(भी पर की तीन मिकुटना को कामरेव 
के लिए उरोजा तक पहचान की पडिय। के रूप में टखा था। यही वणन 
दस चित में चित्रित है। इसी चित्र स यह भी प्रदर्शित होगा कि सटे हुए 
उरोजा के बीच इतना स्थान नहीं रह गया है कि बमलनाल वा एक सृत 
भो उसम समा सके। ध्यान स हसिय, परखिये। कल्पना वे सौदय 
को पथ्वां पर लांता हू तय उुनिया मानतों है भतेजर साहये। आपके 
लिए भी मंरी सत्र सवाए हाजिर है। सिफ आता का इतज़ार है। 
थआावश्यकता मालम टई नहीं कि मैंने उसे पूरा क्या। उस | अपनी तो 
इतनी सा ही गारण्टी है। 

“घयवाद आपके रहते वे सर चितताए तो हम हैं भी नहीं। ! 

रहनी भी नही चाहिए । आखिर हम हैं क्सि लिए। 
“ एक चाय और हो जाय २!” 
जब नही, साग्व । इस एलउम को रखियगा ? 
“चित्रा स ला आप ही तित |यहलाजो। हमता असल के ही गाहक 


हे 
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हैं। साथ ही मनेजर महाल्य ने एय्य्म बे करत मिस्टर गुप्ता को 
प्ररडा टिया । 
"बाई पध्त5 आई भी २! 
_ जलती कया है हम यहा है। आप भी दूर पही हैं। फुरसत म बातें 
भर लेंगे । 
आपके लिए तो मइम यीणा को भी तयार कर दया | वया सडम 
मुजाकात तो शो ही गई है। इसी नात बुछ अधिकार भी हागया 
है। बभा--भी ता तकलीफ जउ द हा ठिया करेंगे। 
ता अब कय जाऊ ? 
यह भी बताना पडगा । जय फुरगत हो | हमेशा एक रोज छोड़कर, 
दो राज छाडकर जब जी मं जाए। 
फिर अभी जाता हो | आइये मडम। 
धायत्राट । 
मिस्टर गुप्ता व मडम वीणा का बाहर जाना था कि दो प्रौढाओ ने 
साथ थ्ाथ इसी बमरे म प्रवेश क्या। चाल-ढाल वेप भूपा व शगार के 
प्रसाधना की बहु ता इन पर दूर से यौवन का आभास देते थे परन्तु वास्तव 
मे ये भी वीत योवनाए ही थी। भ्रवश करते ही एक बोली--- नई कम्पनी 
के माजिकों के पास चाहे काटेक्ट के पतन न हा पर चाय पानी के तो मिल 
ही जाया करत है। 
आजकल फीस बहुत कम कर दी मालूम होती है मडम । 
“आह जांपसुन रहे थे। माफ कीजिये मनेजर साहब। मैं तो 
अपनी सहेली स ऐस ही कुछ कह रही थी । 
सहली चुप थी इसलिए मैंने उत्तर द दिया। आपको झुरू से ही 
अधिक बोलन का शौक है। 
और जापको ? 
अधिक बुलान का ) 
पहल तो विसी के प्रवेश करते ही आप चाय बिस्कुट का हुक्म भेज 
दिया करते थे । 
वह समय बीत गया मडम ! 
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* चाय विम्कुट ती नहीं बीत हैं ? 

+ देखिय । 

“देखेंगे ता आप | मैं तो हुवम दे जाई हू । 

* इतन में बराने चाय का नया सेट लाकर हाजिर कर दिया। लण 
भर म ही पहले वाले वतना का बटोरक्र वह कमरे के बाहर हो गया। 
आगन्तुरा वाती-- 

यदि आपत्ति न हो तो उपस्थित बन्द का परिचय द दीजिये! 
मनेजर विश्ोरीलान ने एक एक करके पटले से बैठे हुजी के ताम बात 


टिये। जागन्तुका न किसी वी आर टेखा नही बल्कि प्याला मं चाय उटनती 
हुई बाजा[-+- 
सयको नमस्कार | 
जिमी ने कोई उत्तर इस नमस्कार का नहीं दिया। क्षण मर विराम 
चर बोजी-- 


“यदि आपत्ति न हा तो हमारा नाम भी इनके सामने एक बारल 
जीजिये। 


भआाजकत क्सि नाम में मरहर हैं २ 
जिस नाम से जनाव जलील करना चाहें। साथ ही उसने तयार 
प्याति पकडाव शुरू कर ल्यि। 
'"वहो बैद्दी अभी तक चलता है रे 


मम्मी की सत्यु ब साथ बरी कहकर पुवारने वाल सं चल बस । 
पता प्याजा उसने होठा स लगा लिया। 
“ता मम्मी वहना प्रारम्भ कर दें २ 
* वह उम्र मुझ नहीं आह है। पयका घट गे स उतारयर उमनत 
क्त्या 


एक छाटी उम्र प्री छाररी साथ रख या। नाम तो साधक हा 
जायगा। 

सुना वहिनजी । ये नाटर पिनमा बाज थोड दिनाके बाट ही हम 
जागो को य* कद करन लग जात है। जागतुरा- सपना यह वकक्‍तम्य 
पूण्णिमा वा सम्पापन करये कहा दा । पूणिमा इनक आन क प्रारस्म स ही 
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है। उठी थी। अपना अतीर उत्ता अनुभव मे था। 
उतआाआ। क अतीत बा जपन भपिष्य व) सपरता अपन मस्तिप्क 
उसे विप्रित यी निया३ ॥ उमन नेता क्िः /यनुक्त २ 
सटली अपन मन गैर विस्फुस। को सर में सनक 
जसने महसूस 9 प्रसाष॑ रह अ्रक्त्र प्याव 
8५ समाप्ति पर पग्रिया के बार 4 टायस पृञ् 
महान्य अपना प्रथम वाला भी अभी एलनकर 
पाय थे । कक. गम हाता पुपह का साक्र भीनही काया । 
सोचा था| आपके यहा पाक | 
अपरह जब हुईं है ? 
हैस लागा को. चुबह इसी गरमय हुआ उत्ती है। 
और शाम ? 
देसाव जगा लें; 
इम्ट चाहिय अब भीर कुछ काम कर जो; 
पह कीमती पैलाह बहुत दरी. सही जनाब न 
है।ने पर ह याग्य स्तर हे दी जानी चाहिये; 
प यवाह । जे बहिन। थौः नह वह अपनी प्ेटती का 
हाथ प्रक& कमरे हर चक्र ॥, मनजर जले + जाते ही 
पीछे हाथ जोड़ (६ । पक्का लिए हर भाग ठुज़ और उप्तकी वार्ता 
॥ै। उसके मस्तिष्क मे उनके सम; ल्‍्प्नि पतनाआ 
॥7 एक अस्प ज्ठा औ: जे धए मे ०२ रत है! गया 
सनेजर महील्य से 7६ 7 की यह मानभ्िक छिपी न रही । उस्तन 
परत यह नि. था कि मुलास्पतत + “ये सिलप्धि पल की फौरन 
कर दना ढेय । वह अपनी कसी के ५५ 
चत । वे दखल। हैत ही सब्र उप 
व्यित्ति ख्द् पृणणिमा सकते पहले कमर ली । उसने 
दबा 9 कं अासपाक्ष अब गे बरति है। मन 
जर महान्य उस मे कय गरेको 
रफ्मच 


| 


एक सप्ताह वे भीतर भीतर रगमच वी सुयवस्था हा पूर्वाम्यास 
ज्ारम्भ हा गया । नए पर्दे बने । नई बिजली की व्यवस्था हुई। नए पोशाक 
मिल्ले। अनेकों विनवप्तिया तयार हुई | मुख्य मुख्य आवपक दश्या के विचेष 
कर उनके जिनम पूर्णिमा अपनी समस्त सौ दय श्री के साथ मदमाते यौवन 
मे आदोलित हाती हुई दिखाई जाती थी। कई अचल चित लिये गये। 
जेखक, मनेजर, वित्नापक पत्र सम्पादक--सवते मनोवचानिक दष्टिकोण से 
उनक॑ चुनाय मे सहायता वी | पूर्णिमा की सहमति व स्वीहृति के पश्चात 
उनकी अनेक छोटी यडी प्रतिलिपिया वनाई गइ। उही के आधार पर प्रद 
जन के दिन वे लिय कई विराट चितपट तैयार विय गय। विचप्तियों तथा 
विनापन खितरा वी एर सग्रह पुस्तिका भी वनवाई गई। मैनजर किशोरी 
लात ने एव दिन रात्रि म इस सम्रह पुस्तिका की प्रतिलिपि वो अपनी 
कम्पनी वी मुख्य नायिका कुमारी पूणिमा को सादर व सप्रेम मेंट किया। 
इसे पाकर जावत म पहली घार पूणिमा ने अनुभव किया कि मनुष्यों वे 
समार म उसको भी कुछ हम्ती है। इसम प्रदनित चित्रा म पूणिमा का 
सौदय अपने सौगुने प्रभाव से निखर आया था। मैनेजर महोदय के चले 
जाने के बाद रात्रि के एक विलम्बित प्रहर तक आवश मे वह इससे अपनेको 
दखती रहो। अनेव बित्राबी मध्यस्यतासे अपने चित्रित सौदय के 
सत्य वा विश्वास पाने वे लिए उसने अपने आपका अपन सामन के शीरो 
मे उत्तारा। उमबा यौवन सौदय सव उसके सामन था। परिचय-पुस्तिका 
उसकी क्षमता वी साक्षी थी। फिर भी न जाने वयो उसका विश्वास हिल 
जाता था। रह रहबर उसे विचार आता था कि यदि जनता ने उसे, उसके 
बाय यो पसाद नही विया तो उसके नविष्य की सारी आयाओ पर पानी 
फिर जायगा। 
परबास्यास की प्रगति हे साथ-साथ वितापन वे काय को मनजर 
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आग ठुक दक्षकों की अधीरता के वातावरण में नियत समय पर यव 
तिशा रगमच क एक पाइव मे खिची । क्षण भर के लिए सारी रगशाऊ्षा वित 
लिखी मी जान पडने लगी । विभिन गायगो की अगरवत्तियो ने पहल से ही 
रगशाला वे वायुमडल को अपने कीने पविन घूम्न से सुरप्षित कर रखा था। 
सप्त स्व॒र। की एक मधुर आलाप काना मे आई। साथ ही भगवान गकर 
की स्तुति म गायक का स्पष्ट स्वर सुनाई पडा । अब तब दशकों वीजाणा के 
आगे दृश्य उपस्थित हो चुका था। अयम्य पहाड़ हियाच्छादिव (खिर, जेल 
प्रात यगा की सकीण धारा कदराओआम यतन्तन समाविस्य स्ेयामी) 
पथ्वी जन तज वायु आकाश,मूय चद्ध तथा हाताके प्रत्यक्ष रूप और ममार 
के स्वामी महादेव की सदबुद्धि प्रदान करो क॑ लिए प्राथता की गई। 

तादी हो चुकन पर सूत्रधार ने मारिप पारिपाश्वक को पुकारा । उनके 
पहुंचते पहुचते ही दश्य परिवतन हां गया । मरिप ने मास, सौमिल्लेक और 
कवि-पुत्र व नाठको कौ चचा की परतु सूनवार के यह समभाति पर कि 
नए होने से हु कोई जपोष्प नही होठा और पुराना होने मात स ही यण्ण्ता 
नही बढ जाती । उहान कालीदास क मालविकास्लिमित्र नाटक मैं अभिनय 
का ही निणय किया। इस प्रस्तावना की समाप्ति के साथ ही दश्य परि 
वतन हुजा । बकुलावलिका की भूमिका! मे एक रमणी आई। दूसरे पाश्वर्में 
महारानी वा अय संविका कुमुदती का आगमन हुआ। पारस्परिक वार्ता 
मे बकुलावलिका यह बता गई कि एक चित्र मे महारानी धारिणी के पास 
बठी हुई मायवित्ा को दखकर ही महाराजा उस पर मुग्ध हो गये जौर तभी 
से महारानी ने उस पर क्डा पहरा बढा रखा है। इस क्थोपक्थन से दराका 
का भाजविका। के सौदय के सम्बंध मं कल्पना करन उनमे नायिका के 
सौदय के सम्बंध स एक उच्चस्तरीय उत्सुकता बनाए रखने मे सहायता 
बी । साथ ही विद्वाना क। चतुर तेखक का सनी सुलभ ईष्या स्वभाव का सकते 
भी मित गया 4 एुत्र सफल नाटककार क ग्रमाणस्वरूप सखक आरम मं ही 
अपनी सुर नायिका का महाराजा वी प्रयस्ती और महारानां वी कोप 
भावना बाग दशकों को सक्रिय सहानुभूति उसके प्रति आक्पित कर ले 
यये । 

वजुजावलिका आये बी | आय गणठास नाटयाचाय से साथात्‌ होते 
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ही उसने उह्े महारानी का सदश कह सुनाया और मालविका की कला- 
त्मक प्रगति के विषय म प्रश्न किया । 

लेखक को अपनी नायिका के प्रति अभी अनेकानेक उत्सुकताए पदा 
करना था। वकुलावलिका के प्रश्न क॑ उत्तर में जब नाट्याचाय गणदास न 
यह बताया कि मालविका भाव बता दने के बाद उस और भी अधिक सु द- 
रता से अद्या करती है। दशक सौदय व साथ उसकी कला वे प्रति भी सजग 
हो गये । सु दरी, कलाकार कृष्ट स किस भावुक दर्क की सहा 
नुभूति प्राप्य नही करगी ? इसी स्थल पर गणदास के प्रश्त पर वकुलावलिका 
ने बताया कि अन्तपाल दुग के रक्षक महारानी घारिणी के एक भाई ने इस 
कायावा उसके पास सेवा मे इस आशा से भेजा है कि वह गाने बजाने की 
कला को अच्छी तरह सीख सकेगी ! क्योपकथन से दशकों की मालविक्या 
के प्रति उमुक्ता वराबर बढती गई | उसके सोन्दय के प्रति, उसकी कला 
क॑ प्रति, उसकी क्षमता के प्रति। उसकी परिस्थिति ने मानवीय सहानुभूति 
का घातावरण अपने लिया पैदा कर लिए | सीमा त के दुग रक्षक द्वारा गाने 
बजाने की संवा के लिए भेजी हुई वाला रकक्‍्त-सम्बविनी तो नही हो सकती 
यह ता विवक्शील दशक तुरंत निश्चय कर चुके । फिर ? उत्तर दशक की 
बल्पना पर आशित था । रूपभयी, ग्रणमयी, पराधीनता, निर्टोपां मालविका 
परन्तू फिर भी महारानी की कोपभाजिका। द््यक अपनी उत्सुकता की 
चरम सीमा पर हृदयां मं सहानुभूति लिए आतुरता के साथ उसे देखने की 
इच्छा करन लग । महाकवि कालीदास की कृति मालविका सहज ही मे रग 
शाला के समस्त दशका की नायिका बन गई। उसा नायिक्ना की प्रतीभा 
मे रगशाला की आखें आरोपित थी कि सहसा मच पर विषय परिवतन हो 
गया। 

भौर साथ ही दश्य परिवतन भी। महाराज अग्निमित्र अपने सभा- 
सदा बे साथ बठ हुए दिखाई दिय । वाहक अमात्य विदभ के राजा का एक 
पत्र लबर उपस्थित हुआ। सवाद था कि विदभ के राजा वा चचेरा भाई 
अपने वचन व॑ अनुसार महाराज अग्निमित्र को अपनी वहन ब्याहने आ 

रहा था कि विदेभ वी सीमा के पास ही उसे बदी बना लिया गया | उसकी 

स्त्री और बहन भी कद कर लिए गय थे, मगर उसकी वहन कथित घर- 
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पकड़ मे वही गायब हो गई जिसकी खाज जारी है। विदभ के राजा ने अपने 
घचेरे भाई माधवप्तेन को मुदत करने वे बटते मे महाराज अग्निमिन द्वारा 
अपने साले मौय सचिव को मुक्त करने की शत रखी थी। परामत प्रारम्भ 
हुआ! अमात्य की राय रहा कि वयाकि वि"भ वा राजा अभी गही पर 
बैठने के कारण प्रजा में अपनों जड नहीं जमा सवा है इसलिए उस गये 
रोपे हुए दुबल पौधे की तरह बडी सरवता के साथ उखाड़ा जा सकता है। 
निणय हुआ कि वीरसेन के नायकत्व मे उसे जडे से उसाट फेकनेक लिए 
पयाप्त सेना भेजी जाय । 
शहर युद्ध का यह एक निणय अभी पूण हुला ही था कि दूसरे बुसुम 
युद्ध की प्रगति का समाचार दने महाराज के पास उनका अन्तरग विदृपत 
मिनर गौतम आया। महाराज अग्निमित मालविका को चिन में दखने के 
बाल अपनी आसो से सदरीर मूत्तरूप मे दखना चाहते थ। महाराज की 
साध थी मालविका से मिलन की और यही अपना काय उन्होन अपने विदू 
पक मित्र को सौपा था। प्रेम के सार -यापार ग्रुप्त होते हैं इसी तथ्य को 
निबाहते हुए रगमच पर दिखाया गया कि काम पूण हो गया है। महा 
राज ने कान मे इसकी पूर्ति के समाचार सुने परन्तु कुंठ ही सवादा में 
समस्त सूचना दशको को दे दी गई। महाराज अग्तिमित दशक की भावता 
के प्रतीक उहीं का सच पर जहा तक मालविवा को दखने का सम्बंध था 
प्रतिनिधित्व करते थे । दशको की नायिदा मालविका को देखने वी आयु 
रता स्पष्ट रूप से नायक अग्निभित्र के चेहरे और हारीर पर थी। नायक 
बा जपने दशका के साथ सीधा सम्बंध था । आत्मभाव की दोना वें 
बीच साम्पता थी और यही कलाकार की विरेपता और कला की सर्वो 
ह्ृप्टता धी। विवेक्‍्शील दर्क सक्त मात्र से ही कता के इस प्राण से 
परिचित करा ल्यि गय । 
नेषध्य वे एक ही सवाद से दशको को यह सूचना द दी गई कि उनकी 
आतुरता की पूर्ति व लिए प्राकृतिक पष्ठभूमि तयार की जा रहा है। और 
क्षण भर मे ही इस पष्ठभूमि वे नायक संगीतावाय्य हरठत्त और नाटया- 
5 चास्प गणटास रगमच पर जा गय। कछ्चवी न उह महाराज व॑ सामने पर 
किया। पारस्परिक याग्य अभिवादन के वाट दाना कला विशरतो न महा 
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राज बे समक्ष अपने प्रतिवरा निवदित क्यि। पारस्परिक स्पया दाना वे 
विवाट वा कारण थी । दाना राजवीय सेवा म ये। आचार्यों व रूप मे काय 
बरते थे । हरतत्त की शिष्या इरावती थां और गणदास वी मालविक्रा। 
दोना ही अपनेको एक-दूसरे स बडा व अधिक याग्य सातते थे। महारानिया 
मे भी उनको याग्यता के सम्पघ में भिव भिन मत ये। प्रस्तुत परिस्यिति 
परबात इतनी बढ आई थी कि दोनो न ही प्रस्ताव रसा कि कलावे प्रदशन को 
हो आधार मानकर उनके बीच उनको योग्यता क॑ स्तर का तिणय कर दिया 
जाय। दो योग्य कलाकारा द्वारा स्वस्थ स्पर्धा बे वातावरण में अपना 
अपना प्रदशन एक उच्चतम स्पहणीय कला प्रदशन वे स्तर वा सकेत दंता 
था। सूजना मात्र उत्पाहबधक थी उत्सुकतामया भी। 

इसी अवसर पर महारानी धारिणी और परित्राजिका आ गये । महा 
राज से भगवती घारिणी का इस स्पर्धा म पथ बलने का जाग्रह किया । देवी 
घारिणी न वधित भगडे क॑ प्रति ही अपनी उपला प्रदर्शित की । महाराव 
तो इस अवसर को अपनी साथ पूर्ति का सावन जानते थे । उनके उद्देश्य को 
लसवर जब परिब्राजिका ने योग्यता का आधार शिक्षरा वी सिखाने की 
क्षमता पर आश्रित बताया तो सिवाय देवी धारिणी के सभी कथित सिद्धांत 
पर सहमत हो गय । विद्वान दशका व समक्ष नारी की इप्या स्पष्ठ हो गई। 
नाटक वी नायिका मालविका की उपस्थिति के लिए एक सवश्नेप्ठ अवसर 
उपस्थित हां गया। अपने आचाय गणटास की कला वी प्रतीका के रूप में 
उसे निर्णायक के सम उपस्थित हाना था। एक्बार जौर पाना तथा दशका 
के बीच एकात्म भाव कला के निणायको के रूप म पता हुजा। 

इस मजिल पर लेवो धारिणी महाराज तथा उनके मित्र योतम की माल 
विया क। देखते की इस योजना से अनभित नहीं थी। प्रदशन से पूव महा 
राज॑ को यह कहे बिना न रही कि यदि आयपुत्र अपने राज्य की दवभाल 
करने मे इतनी कला लगाते ता कितना श्रेयस्कर होता। इस आलेप पर 
महाराज ने जव यह उत्तर टिया कि इसमे उनका काई हाथ नही है और जो 
“यकिति एक सी विद्या वाजे हात॑ हैं व एक्न्रूसर वी उनति कमा नहीं सह 
सकते, तो सहसा असत्य ववता वा मनोवचानिक तथ्य और कुशल चासव 
वा व्यावहारिक और सामाजिक तान सहज म॑ उनवे मुह से स्पष्ट हा गये | 


निवसना छ७ 


दिष्या भालबिका को भी घी। ज्यो ही जवसर दे लिए उपयुक्त शान्ति का 
उसने अनुभव किया, एक मधुर आलाप उसके मुह से निकला। स्वरा की 
शुद्धता व स्पप्टता से ही उच्चस्तरीय सगीत का आभास मिलता था। गान, 
नत्य व नाटय-कला के इन तीना अगा का सम्यक एकात्मभाव प्रद्न ही 
संगीतकार की समस्या थी। अपनी वेश भूपा सज्जा व प्रसाधनो के अनुकूल 
हो उसने अपनी रागिणी का चयन क्या। शुद्ध रूप के स्वरा क आरोह 
अवरोह ने शीघ्र ही भावात्मक रागिनी के एक रूप को खडा कर दिया। 
श्रोतागण वादी-सवादी स्वरा की हृदय-स्पर्शी छेड से भावमयी रागिनो के 
रस मे डूब-से गये ) नयना की तुष्टि के लिए सौदयश्री स्वय उपस्थित थी । 
कानो की तप्ति के लिए कणप्रिय स्वरा का सागर हिलोरें लेने लगा । 
ज्या ही कलाकार ने अनुभव किया कि उसने अपने दशको वे साथ 
एकात्मभाव प्राप्त कर लिया है, उसने आत्म प्रदशन के लिए साहित्य का 
आश्रय लिया । यह एक गीत था। शद थे-- 
अब सम्भमालों आन श्रीतम ! 
समपण तन प्राण, प्रीतम ! अब सम्भालो 
प्रिय मिलन दुलभ, निराशा ! 
नयन बाया फरके, आचा ! 
पराधीना पथ निहारू।! 
साध जाग सववारू, 
गिरी अब तो थाम, प्रीतम ! 
अब सम्भालों आन प्रीतम ! 
कलाकार ने ज्या ही प्रियतम की पुकार में अपनी वाह ऊपर उठाइ 
सहमा दरका का ध्यान उप्तके क्से हुए उन्नत उरोजा वी ओर जाइपित हो 
गया। गीत की प्रथम पवित के साथ ही उसने सहज भाव से एक अभि 
सारिका वी विवशता की आखिरी सीमा को व्यवत कर दिया। दाका-- 
श्रोताओं की सहानुभूति को आकर्षित करते के लिए यह एक अचूक पुकार 
थी। सुनवर न नायर चुप रह सकता था, न द"क व श्रात्ता। 
गीत को द्वितोय पतरित के आखिरी दाब्टा को दोहराते-दोहराते वा उसन 
सारी रगणाला वो ही अपना बना लिया। तन और प्राणा दे समपण से 


प० निवसना 


रूप के रसिक उसके अग प्रत्यग की प्रशसा कर रहे थे। स्वर के लोभी 
उसकी कणप्रिय आवाज को तारीफ म सलग्न थे। साहित्यिका को उसका 
शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण पसाद आया। कलाकारों को उसकी नत्गिव 
भाव-व्यजना अच्छी लगी। मूत्तिवारा के लिए उसकी मुद्राएं उनकी 
क्लाइतियां के लिए एक आधार बन गई। व्यवसायी उसके विभिन्न चित्रा 
के माध्यम से अपनी व्यवसाय सामग्री वे विज्ञापन वी रूप रेखा बनाने 
लगे। विलासियो मे कसी भी कीमत पर सौदय की इस सुदुमारिता को 
हासिल वरना चाहा ) कामविकृतो ने योजना वनाई कि पत्र लिख लिखकर 
वे परस्पर भाई-बहन का सम्ब घ स्थापित कर लेंगे और चित्रा का 
आदान प्रदान करके अनायास इस सुदरी से सम्पक स्थापित कर लेंगे। 
साराश यह कि रगशाला म॑ वातावरण बुछ ऐसा बन गया जिससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता था कि पूर्णिमा का प्रदर्शित कौमाय अब अकेले मे अूता नहीं 
रहने दिया जा सकता । 

इस वातावरण म नाटक की प्रगति पुन प्रारम्भ हुई। दो अब समाप्त 
हो चुके पे । यह तीसरा अक था। समाहितिका नाम वी दासी महाराज ने 
उपवन से नीबू लेने आई। सुनहरे अ्ोत्न वी ओर टक्टवी लगाएं उसमे 
मालिन मधुवारिका को दखा। दोना वे सवाद से यह मूचना दी गई गि 
निर्णायक द्वारा आचाय ग्रणटास ही मालविका वी शिक्षा के सम्बंध से 
अधिक योग्य ठहराये गए । साथ ही प्रासाद की दासी समाहितिका ने यह भा 
बताया कि महाराज मालविका को बहुत चाहने सगे हैं पर-ततु महाराता 
धारिणी या मन रसने वे लिए वह अपने प्रम का स्वतात्र होरर प्रटवित 

नहीं बरते। मात॒विरा की दप उसने सालती की हुस्दताती हुई माला की 

तरह बताई । और ज्या हो यच्ती महाराज और उनरः विदृषत मित्र गौतम 
प्रभ” वन मं आय । रानो इरावती की ओर स आज महाराज का झूत का 
निमातरण था । पर महाराज की दाता से पदा चलतः था कि व॑ मातविहा 
सप्रेम म परेशान हैं। उनरे मित्र मौवम उठे बसात के फूला व शगार की 
आर आज विद बठते हैं जिटें देखकर उठे अ्यत प्रगनता होती है। 

इतने में ही माउविया इसी प्रझ” वत मे आ जाती है। मत कप हैं। 
कला बी सबदड से शूय अथोर का छाया व नीच बट बरती है। मदद 


निवसना सर 


शज उसे देखकर खिल उठते हैं। उसके हृदय की याह पाने डे लिए दोना 
मित्र एक लता के पीछे छिप जाते हैं। मालविवा के महू से सहसा निकल 
जाता है-+- 

“अरे हृदय $ तू एसो चाह वयी करता है जिस पर न तो कोई अपना 
वश ही है और न जहा तेक अपनी पहुच ही है। मुझे सत्ताने मे तुझे क्या 
मिल रहा है।” 

सुनकर विदूषक राजा वी ओर देखता है। थाडी देर में यद्धा महाराज 
की सन्देश-वाहिका वदुलावलिका जाती है और मालविका के पावे में सहा- 
वर लगाती है। यह श्रुगार महारानी घारिणी को आचानुसार अश्षीर का 
पृष्पित कराने वे लिए क्या जा रहा है। 

दूधरो ओर जपने पूव निश्चित कायक्म के अनुसार रानो इरावती 
अपनी दासी निपुणिका के साथ प्रमद बन म प्रवश करती है । प्रथम सदाद 
से ही प्रतीत होता है कि रानी मदिरा पिये हुए है । बह पुछती है--- 

निषुणिका ! बहुत सुना करती हू कि मदिरा पीने से स्तिया बहुत 
सु'दर लगन लगी है। क्या यह क्हावत्त सच है २! 
पहले तो यह कहावत ही थी, पर भाज तो गह सय दिखाई देना है! 

“चल, चल ! भुहदेखो रहन दे । अच्छा, यह बता कि पत्ता कैसे चले 
कि स्वाभी मूलाघर पहुच गये हैं ?! 

“यह ता आपका अखण्ड प्रेम हो बता रहा है। 

“ठकुरसुहाती रहने द। लल्नो चप्पा! छोड, सच-सच बता। * 

/ बस तोत्मव का प्रसाद पाने के लोभी आब गौतम ने कहलाया है कि 
देवी बे जल्दी से भेज दो 7 

* दासी ! मद इतना चढ गया है कि आययुन का तेसने बी आदुनता 
होते हुए भी पाव आगे नही बढदे ! 

लीजिए भूलाघर म तो आप पहुच गइ। * 
*आयपुत्र तो यहा कहीं दिखाई ही नही पड रह ६ 
ध्यान स देखिय, स्वामिती | आपसे हसी करने दे लिए यही कही 


छिप होगे। आइये, हम लोग भी प्रियय के लता मण्डप मे चलकर अचाक के 
तले अत्दर झिला पर वे । 


छ० विवरसता 


रूप मे' रशिक उसये अग प्रत्यम वी प्रणसा बर रहे थे। स्वर व लोभा 
उसवी कणप्रिय आवाज वी तारीप म सलतग्न थे। साहित्यिवा वो उसका 
धुद्ध तथा स्पष्ट उच्यारण प्रसाद आया। मलावारों को उसनी नप्॒गितरि 
भाव-थ्यजना आाछी लगी । गमूत्तियारा मे लिए उस मुटाएं उतकी 
गलाइतिया वे लिए एवं आधार बन गई। व्यवसायी उसवे विभिन्न चित्रा 
वे माध्यम से अपनी व्यवसाय सामग्री व॑ विभापन वी रुप रेखा बनाने 
लगे। विलापििया ने विसी भी बीमत पर सौदय की इस सुबुमारिता को 
हामिल बरना चाहा । पामविद्वता ने योजता वनाई वि' पत्र लिख लिखकर 
थे परस्पर भाई-बहन या सम्बंध स्थापित वर लेंगे और चित्रों का 
आदान प्रदान बरव अनामास इस सुटरी से राम्पक स्थापित कर लेंगे। 
सारण यह कि रगयाला म बातावरण कुछ ऐसा बन गया जिससे यह स्पष्ट 
प्रव॒ट होता था कि पूर्णिमा वा प्रदर्शित मौमाय अब अब॑ल मे अछूता नहीं 
रहने दिया जा सकता । 

इस वातावरण म नाटब वा प्रगति पुन प्रारम्भ हुई। दो अक समाप्त 
हो चुके थे। यह तीसरा अक था। समाहितिका ताम की दासी महाराज दे 
उपवन से नीबू लेने आई।॥ सुनहरे अशोक बी ओर टक्‍्टवी लगाए उसत 
मालिन मधुकारिका को देखा। दोन!) के सवाद से यह सूचना दो गई कि 
निर्णायकों द्वारा आचाय गणदास ही मालविका वी शिक्षा के सम्बंध से 
अधिक योग्य ठहराये गए। साथ ही प्रासाद की दासी समाहितिवा ने यह भी 
बताया कि महाराज मालविका को बहुत चाहने लगे हैं परतु महाराना 
घारिणी का मन रखने के लिए वह अपने प्रम का स्वतत्र होकर प्रदर्शित 
नही करते। मालविका की दश्गा उसने मालती की कुम्हलाती हुई माला की 
तरह वताई | और ज्या ही य चली भहाराज और उनक विदृपक मित्र गौतम 
प्रमद वन मे आय। रानी इरावती की ओर से आज महाराज को भूले का 
निमात्रण था । पर महाराज की बातो स पता चलता था कि वे मालविका 
के प्रेम मे परेशान हैं । उनके मिश्र गौतम उहें बस त के फूलो के श्वूगार की 
ओर भआक्पषित करत हैं जिह देखकर उह॑ अत्यत्त प्रसतता होती है। 

इतचे से ही मालविका इसी प्रमद वन मे आ जाती है। मले कपडे हैं। 
वो की सजावट से तू-य अशोक की छाया के नीचे वह बठती है। महा 


निवसना रे 
राज उसे देखकर जिल उठत हैं। उसके हृदय की थाह पाने के लिए टोना 


मित्र एक लता के पीछे छिप जाने हैं। मातविका के मुह से सहसा निकल 
गाठा है-- 


“अरेहृदय ! 
बशही है और न 
मित्र रहा है। 


सुनकर विदूषक राजा वी ओर देखता है। थोदी देर में यही महाराज 
भी सदशन्वाहिका वकुलावलिका आती है और मालविका के पावो मे महा 
वर लगाती है। यह श्गार महारानी घारिणी को आतचानुस्तार अश्ञोक को 
पुण्पित कराने के लिए किया जा रहा है। 

दूसर। ओर अपन पूव निश्चित कायत्रम के अनुसार रानी इरावती 
अपनी दासा निपुणिका के साथ प्रमद बन मे प्रवश करती है। प्रथम सवाद 

ही प्रतात होता है कि रानी भदिरा पिय हुए है। बह पूछती है--- 

“निषुणिका ! बहुत सुना करती हू कि मदिरा पीने से स्निया बहुत 
घुदर लगन सगनी है। क्या यह कहावत सच है ? * 

“पहल तो यहक्हावत ही थी, पर आज तो यह सय दिखाई देता है।” 

चल, चत्र ! मुह॒देखी रहने दे। अच्छा यह बता कि पता कसे चले 
कि स्वायी भूनाघर पहुंच गये हैं १ 

“अहतो आपका अखण्ड प्रेम ही वता रहा है। ' 

“ठहुरसुह्मती रहने द । लल्लो चप्पा छोड सच-सच बता। 

“बस ता भव का प्रसाद पाने के लाभी आय गौतम ने क्डवाया है जि 
देवी को जल्दी स भेज दो। 

* दासी । मद इतना चढ़ गया है कि आयपुत्र को देखने की आकुल्ता 
हो।। हुए भी पाव आगे नहीं बढते । 

/लाजिए भूलाघर मे तो आप पहुच गइ। 

“आयपुञ्न तो यहा कहीं दिलाई ही नही पड़ रहे । 

“ध्यान से दलिय स्वामिनी | आपसे हसी १ रने वे लिए यहीं 
थिऐरे होग। भाइय हम लाग भी प्रियग बे सता मण््प मे घलकर 
तले प्रस्तर गिल पर बठें नस 


त्‌ ऐसी चाह क्यो करता है, जिस पर न तो कोई अपना 
जहा तक अपनी पहुच हा है। मुझे सताने में तुमे क्या 


द्रक निशसना 


रूप दे रशित उसव अग प्रस्यत की प्रणसा कर रहे थे $ स्वर बे लोगा 
उसकी कणप्रिय आवाज की तारीफ मे ससस्न थे। साहित्पिका को उसरा 
चुद्ध था स्पष्ट उच्ारण धमाद आया। कलावारोां को उसता नश्म्रिर 
भाव-ध्यजना अच्छी लगी | मूत्तिवारा मे लिए उसती मुद्ाए उनकी 
बलाउ तिया पे लिए एक आघार बन गई। व्यवसायी उसवे विभिन्न वित्रा 
के माध्यम से अपनी व्यवसाय सामग्री व॑ विषापन वी रुप रेसा बनाते 
लगे। विलातिया ने शिमी भी कोौमत पर सौतप की इस सुकुमारिता को 
हामित बरना चाह । वामविश्ता ने योजना बनाई वि पत्र लिख विखेक्र 
थे परस्पर भाई-बहन था सम्बाघ स्थापित बर लेंगे और खित्रा वा 
आटाने प्रटान बरव॑ अनायाग इस सुटरी से सम्पत स्पापित कर लैंगे। 
साराँग यह वि रगाला भ वातावरण बुछ ऐसा बन गया जिसस मह द्पप्ट 
प्रवट होता था कि पूर्णिमा का प्रदर्नित गोमाय अब अकेले में अछूता नही 
रहने दिया जा राकता 

इस वातावरण मे नाटव वी प्रगति पुन प्रारम्भ हुई। दो मक समाप्त 
हो चुवे घे। यह त्तीमरा अक था। समाहितिका नाम वी दासी महाराज वे 
उपबन से नीबू लेने आई। सुनहरे अगोष॒ बी ओर टक्टवी लगाए उसने 
मालिन मधुवारिका को दखा। दोना वे सवाद से यह सूचना दी गईं कि 
निर्णायका द्वारा आधाय गणदास ही मालबिका की शिधा के सम्बंध से 
अधिव' योग्य ठहराये गए । साथ ही प्रास्ताद की दासी समाहितिका ने यह भी 
बताया कि महाराज मालविका को बहुत चाहने लगे हैं परतु महारानी 
धारिणी का मन रखने के लिए वह अपने प्रेम को स्वृत॒त्र होकर प्रदर्शित 
नही करते। मालविका की दा उसने मालती की कुम्हलातो हुई माला की 
तरह बता३ । और ज्या ही य चली महाराज और उनके विदृषक मित्र गौतम 
प्रमद चन मे आय । रानी इरावती वी जोर से आज महाराज को भूले का 
निमत्रण था । पर महाराज को बातो से पता चलता था कि वे मालविका 
के प्रेम मे परेशान हैं । उतके मिश्र गौतम उह्े बसत के फूतो के शुगार की 
ओर आकपित करते हैं जिहें देखकर उहें अत्यत प्रसनता हाती है। 

इतने म ही मालविका इसी प्रमद वन म॑ आ जाती है। मले कपडे हैं। 
लो वी सजावट से शूय अशोक की छाया वे नोचे वह बठती है। महा 


नियमना घर 


गौतम फिर बाला-- 


+बयो वकुलावलिके ! सर जात मकर भी तुमन इह एसी टिठाइ से 
रोगा क्या पी ? 
जाय यह महारानी की आता का ही पालन हो रहा है। इसी जिए यह्‌ 
एमी लिठाई वरने मे परवटा थी। महाराज क्षमा करें ।' महाराज वति-- 
अच्छा यह बात है तो काई अपराध नहीं । उठो भद्दे | ? 
ठीक है, महारानी की दात ता माननी ही चाहिए थी। * 
क्या उिलाधिना ! तुम्हारा क्षिमतय के समान यह कोमल वाया पाव 
अलाव पर जगन से कही दुखने तो नही लगा है ? 
नानी इरावती ने इस प्रेम प्रदशन को दसा। इतने मही मालविका 
बोली-- 
आजा वहुतावतिक ! महारानी का सूचता द आवें कि आपकी जाना 
का पावन कर टिया सया है । 
पहन महाराज से यर्‌ प्राथता करा वि व तुम्हें छाड दें। 
* तुम जा सकती हो भद्दे | पर एक बान मरी सुनती जाओ। ! 
दसां ध्यान “कर सुनो। हा महाराज ' आधा कीचिय ! 
दसो मुहरी | बहुत दिना स इसा अशोक वी तरह सुकम भी धय के 
फ्त नव आ रह है। इसलिए तुम्ह छोह्कर और किस सप्रमन करने 
बाप मुझ सवक व लिए मन वी साथ भी अपन स्पण का अमत पिजाकर 
आल तुम पूरी कर 4 
रानी दरावता के निए यह जसह्य था । वह दमी क्षण प्रत्यल हाता हुई 
बोलो-- हा हा पूरी दर, पूरा करा। वयार मे अभी फूत नहीं जाय । 
पर य ता जनी से फूल छा रह है ।! 
परिस्थिति व”ल गई । रानी इरावती पहल वबुलावलिका पर ऋुद्ध 
हैई जौर किर महारात पर अविवास वा दाय लगाया । महाराज वाजते भी 
कि उठ माउबियासे बदा लेना ना है। वतो उसा को अनुपस्थिति म माल 
बिया थे मन बहताव वर रह थ मगर रानी न उनेदा विष्यास नही किया । 
यह जी गिराता हुई घना बठला वा सरह महाराज पर बरस पदी। 
मदाराज ने बहुत कालिण का हि उसया चडी रूप हाल हो मगर व बयप 


दर विवमसना 


“यही ठीक है। ' 
यहा निपुणिका रानी इरावतो को वकुलावलिका और मालविक्ा की 
उपस्थिति को सूचना देती है। महाराज वी तलाश का कहने पर बह सुनती 
“सखी ! मेरे पर ही आग नही बढ रहे ह। इधर मद मुभ बेहाल कर 
रहा है। पर मन मे जो खटका उठ गया है उस्ते ता मिटाना ही होगा। इसे 
सब बाता से तो मेरा जी जल जाता है। 
वकुलावलिका और मालविका रानी इरावती की उपस्थिति से अचेत 
हैं। यही तथ्य मालविका क॑ लिए महाराज और आय गौतम के लिए भी सत्य 
है। पारस्परिक वार्ता भ मालविका महाराज व॑ प्रति अपने प्रेम की बात 
बह दती है। उसे वतु लावलिका द्वारा महाराज के प्रमका आश्वासन ग्रप्त 
होता है। फ्रि भी वह डरती है। महारानी का 'यवहार उसका समस्त 
जाचाजा पर तुपारापात कर देता है। बह कहती है-+- 
मुझ पर कोई विषदा आए तो तू मुझ न छाड दवा । 
बुछ ही देर म वकुलावलिया ने मालविका के पाव लाशा रग से रजित 
कर दिय। जब वह अयोक के फूलने वी किया राम्पादित व रने के लिए तयार 
थी। इसी समय वकुलावलिवा ने कहा-- 
जा यह राग रग से भरा और जान लूटने याग्य तुम्हारे आगे ह्ठी 
तो सड़ा है। 
कौन ? महाराज २ 
अर महा राज नही । य है अंक की शाखा मे लटबन वात पत्तों का 
गुच्चा । जा इस काना पर सजा लो। 
संवाद सुतकर महारातर अपनी प्रमिका से प्रिलने के लिए “्यग्र हो 
उठ । अवसर की प्रतीखा था। अपन विदूषक मित्र वी सताह पर दे सामने 
जा गय। मालविया न अगाव पर अपनी लात जमाई ही था वि उसे आय 
गौतम की याणी सुनाई दी । बावा-- 
$वडिय टयी । कया हमार प्यार मित्र अगर पर अपनी बाइ सात 
जमारर आपन कोई जाया काम विशा है ? 
डोना ने ध्सा क्षण एव साथ टा मशरात का दसा। माउवित्रा र गई । 


निवसना घर 


प्रतीहारी न सूचना दी कि मन्री वाहतक को राजवाय के लिए महाराज 
की प्रतोसा है। वे महारानी से आता ले जयसेना दे साथ प्रमद बन मे जा 
गये। उघर नाम मुद्रा जडित भ्रगूठी के सहारे गौतम ने मालविका व वकुला 
चलिका वो माधविवा के पहरे से छुड लिया ३ 

गौतम महाराज का वही ले गया, जहा मालविका तथा बकुलावलिका 
बढी महाराज के एक मित्र के सम्बंध में पारस्परिक बातें कर रही थी। 
महाराज को उनकी बांता से अपने प्रति मालविका के प्रेम की थाह मिल 
गई। वे सामने आ गये । विदूषक्त और वकुलावलिका बहाना बनाकर दूर 
ओम हो गये । 

लताआ और वक्षा वी ओट म॑ महाराज का मालविका से एकांत 
मिलन होता है। उसके भगो की प्रशसा के वे पुल बाघ देते हैं और उसे पात 
के लिए बढते है । मालविका पकड भ आकर जपनको छुडाना चाहती 
है। उसके अग प्रत्यग वी आभा का क्षण क्षण सम व विजली वी चमक की 
तरह दबते हैं। एक प्रेम म॑ अधी र है दूसरी लज्जावश समप्रण मे असमय। 
इसी परिस्थिति म दोनो ओट मे आ जाते हैं-- 

दूसरे पाइव से रानी इरावतो व निपुणिका जाती हू। उनके सवादा से 
यह स्पष्ट है कि जब रानी इरावतों महाराज का पुत्र मनाने की फिक में 
हैं। इसी समय चेटी से उस सवाद मिलता है कि महारानी धारिणी को 
यह राय है कि जब उह महाराज से अधिक रूठे नही रहना चाहिए। 
रानी इरावती इस प्रस्ताव से सहमत है । पर इसी शण एक ओर विदृषक 
गौतम वी स्वप्तावस्था मं बडबडान वे देसती हैं। उसे डराने दे लिए निपु 
णिवा उस पर एक लक्डी फेंक्ती है वहसाप साप कहकर जाग उठता है। 
उस भयभीत देख महाराज कुज स वाहर बाते हैं। पीछे पीछे उह उस 
रास्ते से न जाने के लिए मना करती हुई मानविवा आती है। पुन रानी 
इरावतो से इनका साशात्वार हा जाता है। सम्भे क पीछे से प्रगट होकर 
रानी इरावती महाराज से पूछती है-- 

“बहिय। दिन मे मिलने का सकेत करने वाले जाडे के मन वी साध 
पूसी हो गई न २ 

महाराज बहुत कोचिट करते हैं कि रानी को मनायें परतु अब वह 


निवसना घ्छ 
जघरा का आरबतक राग से लाल किया और उउ़ें पीताभ लाहित वण दने 
के लिए लोअ रंणुजा से मना। पदतल तक उसन लाक्षा रंग स रजिन किय 
थे जिससे प्ररशित युगीय सोदय की प्रतीका वह वन सके । प्रश्ताघना न 
उसदे सौदय को वह श्री दे दी जा बल्पना से भी कही अधिक सुदर थी। 
एसी परिस्थिति म यह निणय बरना भी बहुत कठिन हो गया याकि 
प्रसाधना न उसके सौदय का ही वढाया है जथवा उसके सौदय के कारण 
प्रसाधना वी श्रीवद्धि हुई है। दोना वी एक्ल्पना ही इस रूपश्ी का 
सफ्लता थी। रगगाला के हृदय म उनके मस्तिष्क मे उसती सौदय बिता 
बलो क॑ दृश्य ओरोपित हो गए थे और उनस जनायास मुवित पाता उनवे 
लिए असम्भव प्राय हो गया था। नारी के रमणी रूप से--उसकी सौंदयश्ो 
से वे इस प्रकार प्रभावित हां चले थे कि व स्वय चाहते भी नही थे कि 
वे उसके प्रभाव से सौन्दय व॑ जादू स--मुवित पायें। सम्पत्ति रूप मे अपनी 
इस अलौकिक प्राप्ति की व रक्षा ही करना चाहते थे। रगशाला वी यह्‌ 
मानसिक स्थिति मच पर प्रदर्शित उस दश्य भाग से चली जा रहो थी जिसमे 
महाराज व मालविंका वा प्रमद वन के एक कुज म एकात मिलन दिखाया 
गया था। इसकी आधार भूमि का थ्रिलायास तो कथित दृश्य के पहले 
हो मालविका के नत्यमय सगीत गान के अवसर पर हो चुका था। रगगला 
इस सौन्दय रस में सग्त थी वि सच पर क्थावस्तु ने पुन प्रगति प्रारम्भ 
बी। 
प्रमद वन वी मालिन मधुरिका महारानी पर अशाक मे फूलन व॑ 
समभाचारा वी प्रतिक्रिया वे सम्बंध म विचार कर रही थी कि उसी समय 
महाराना के रनिवास का दुवडा सेवव सारसित लाख की छाप लगी हुई 
पिठारी लिए हुए आता दिखाई दिया। पू्न पर उससे उसे मानूम हुआ 
कि वह अश्वमेध यज्ञ दे घोडे को रक्षा वे विए बनाए गय सनापति राज 
बरुभार बपुमित्र की रशा वे लिए प्रतिदिन याग्य ब्राह्मणो को जो चारमो 
स्वण मुद्राआ वे बरावर घन दक्षिया म टिया ला रहा है इसे पुरोहिता वा 
वितरण हेतु दन वे लिए णा रहा है। उसोसे उस यह भी मालूम हुआ कि 
महाराज को विजयिनी सना ने वी रसन वे सनापतित्व म विदभ वे राजा वा 
जीत लिया है और माधवसेन बो भा मुवत करा दिया है। साथ हो दूत व 
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साथ वहुत-स अनमाल रत्न हाथी घोडे और वहुत अच्छे अच्छ कलाकार 
सेवक महाराज के पास भेंट भेजे हैं । 

वतालिका द्वारा नेपथ्य म महाराज की प्रशस्ति सुनाई देती है । विदूपक 
गौतम से महाराज को सूचना मिलती है कि महारानी धारिणी न पडता 
कौशिकी से मालविका कद विवाह योग्य श्यगार से सब्जित करवाया है। 
साथ ही प्रतीहारी स उह सूचना मिलती है कि महाराती धारिणी ने फूल 
अशोक की शोभा देखने क लिए उह निर्मात्रत किया है जिसमे उत्सव 
सफ्ल हो। महाराज को महारानी के साथ मालविका वी उपस्थिति के 
समाचार भी इसी प्रतीहारी से मिल जाते हैं। वे अपन गौतम के साथ यथा 
स्पान जाते हैं। यहा विदभ से भेंटस्वरूप आई हुई कला जानने वाली स्त्रियां 
उनके समक्षपेश होती हैं। महारानी द्वारा मालविका को आचा होती है कि वह 
कला की साथिन रूप म उन दोना म॑ से एक का चयन करे । पर ज्या ही इत 
आगन्तुकाआ की दबष्टि मालविका पर पड़ती है व राजजुमारी टस 
उसका सम्बोधन करती हुई उसके गले मिल जाती हू। इही स उपस्थित 
बद को मानविका का वास्तविक परिचय मालूम होता है कि वह विदभ 
कुमार माधवसेन की छोटी बहिन है। इ ही द्वारा यह भेद भी खुलता है वि 
राजकुमार मायवसेन के मत्री सुमति उसे छिपावर यहा लाय। पटना का 
शेष अच्य सबको परिब्राजिक्ता द्वारा मालूम हाता है। उप्तके अनुमार मंत्री 
सुमति उसक बडे भाई थे । माधवसन वी गिरफ्तारी व समय जवसर दस 
बे उसके तथा मालविका क॑ साथ विदिशा वी जार चल कि राह मे डाइुओ ने 
उहेँ आ घेरा | यापारिया वे साथ चलने वाले सब रक्षफा को उहाते मार 
भगाया | उस विपत्ति म "बुक आक्रमण से घबराई हुई इस मातविता को 
बचाने के लिए अपने प्राण देक र सुमति ने अपन स्वामी का भार चुका ड्या। 
डाकू मालविका को ल गय पर वीरसन न उनसे उह छीनकर महायनी 
क॑ पास भेज टिया। यहा दवी के पास आने पर वे परस्पर पुत्र मित्री। 

यही फूचे जोक वे सहार वठ महाराज ने विटम को दाना भाधया मे 
विभाजित करा टिया। राजडुमार वसुमित्र की यवना पर महात्‌ विजय ने 
समाचार भी पत्र द्वारा सबको यदा मिल गये । सत्र प्रसान हुए । इस प्रधतती 
या उसकी चरम सीमा पर पहुचाने क लिए परिब्राजिा वा मलाई 


रे 
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भालविका वा हाथ महाराजा अम्निमित्र के हाथ म दे दिया। नेपश्य से 


भारत वावय सुनाई दिया--- 

'जब तक अग्नि मित्र राज्य करें तब तक उनकी प्रजा मे कसी प्रकार 
के उपद्रव जादि न हा-- और येवनिका पतन के साथ ही दशक-दर्शिकाए 
अपने आासना से उठ बढे। 


घर 


पटाशेष हाते हो पूर्णिमा वनप्रक्षा म अपने वन की ओर चली। रंग 
शाला पर ही उसे प्रशसवा ने उस घेर लिया। साधुवाद वी वर्षा होने 
लगी। प्रव'घक वी प्रयन मुठा ने उसे सबेत दे दिया था कि वह असफ्ल 
नही हुई है। उसया उत्साह बटा। वह अपने कक्ष की ओर बटना चाहती 
थी पर रास्ता नही था। उसने देसा विः उस पर दूर ही से पूल बरसाय 
जा रह है। अनंका हर्पो'मुख चेहरे उसे दिखाई लिये । अनेको प्रशसा के शाद 
उसके याना म॑ प़े। रग बिरगे सुगाधित कोमल सुमना की वर्षा से वुछ 
ही क्षणा म उसवे खड़े होन की भूमि ढक सी गई। किसी ने पूल वरसाये, 
माला दी किसी ने गुलटस्ते का उपहार दिया। अनेक रूपा म॑ प्रणासा उस पर 
बहाई या रही थी । उत्तर म मुस्व॒रावर उसने सिफ हाय जोड दिये और 
मस्तवः भूका लिया। प्रशसको वे कुंड मं से उसे बाहर निवालन व लिए 
आपिर प्रवधत क्शोरीलाल को आगे बढना ही पडा | उसते बढ़कर एक 
हाथ से पूणिमा का हाथ पकड लिया और दूसरे हाथ से रास्ता बनाते हुए 
यह प्रृणिमा को पक्डे पकडे ही उसके कक्ष वी ओर बढ गया । उसवी गर 
जती हुई एक चेतावनी ने द्वारपालो को इस तरह सक्रिय कर दिया वि 
देखते देखते सार सल्ग्नि व असदिग्ध यवित रग्रशाला से अलग वर दिय॑ 
गय | प्रबंधक महोट्य द्वारा पूर्िमा अपने कक्ष म पहुचा टी गई! 

विशेध वार्तालाप के लिय उपयुक्त समय व अवसर दोना ही नही ५, 
फिर भी प्रब"पक महोत्य प्राप्त अवसर को निरचक नही जाने देना चाहते 
थे।क्क्षम एकातप्राप्त करते ही उहोंने दोना कथे पक्डक्र पूर्णिमा 
को एक पूर्णातार शी गे के सामने खडा वर दिया और स्वय उसकी पीठ पीछ 
खडे होकर मुस्कराने लगे  पूणिमा के होठा पर भी उनके इस व्यवहार मे 
मुस्कराहट खेल गई | उसने मुना-- 

* दू्णिमा | वि समय तुम पूर्णिमा नही हो । यति बुरा न मानो तो हृदय 
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की एक साध पूरी कर लू ।” 

“कहिये ?” 

“इतना समय कहा है मालविके।” और साथ ही उसने पूर्णिमा को 
क्षणएक के लिए बाहा में जक्डकर उसके होठा वक्‍पोला पर चुम्वना की 
वौछार-सो लगा दी। पूर्णिमा को आपत्ति अवश्य होनो चाहिए थी, परन्तु 
प्रवधक ने उसके लिए कोई समय ही नही दिया। पूर्णिमा ने अपन जापको 
छुडाया, उसके पहल तो वह उसके अधर वा जपना आखिरी विलबित चुबन 
ले चुका था। 

*छि । यह वया २” 
“अब कुछ नही पूर्णिमा) मालविका के हुस्नो “ाबाब न मेरी हावत 
ही खराब कर दी थी । अब सब ठीक है। कहिय चाय भेजू या काफी २” 
मुझे कुछ नही चाहिये। मैं जाना चाहती हू। 
यह कसे हो सकता है २ 
इतने म ही कद्दा ने द्वार पर खट-खट वी आवाज हुई । उत्तर मिला-- 
आज़ाओ। पांशाकी आदर भा गया। वक्ष के द्वार पर अनेका “्यवित 
डे थे। पूर्णिमा के नाम की सकेत पटिया न उह यही खडा कर दिया 
था | 'प्रवेश निषेध के विद्युतमय लाल सकेत से वे और जाग बदन मे जस 
अथ थे। पाशाकी के ज<दर प्रवेश करने क बाद प्रवधक महोटय पूर्णिमा के 
कक्ष से घाहर निक्‍ले। उहोंने तुरन्त अपन विशेष क्मचारी को अपने कमरे 
मे चाय के प्रवघ वी आज्ञा दी। पुन प्रवेश वे लिए उहोने कल के द्वार 
वो खटखटाया, परन्तु उत्तर मिल्रा -- 
"क्षमा कीजिय। चेंज कर रही हू । 
“कोई बात नही । चाय यहीं भेज दू या आप आ रही हैं ?” 
अच्छा है, यही भेज दी जिये। 
फिर भी आपको बिना मिले जाना नही है 
“ठीक ।! 


कितनी देर लगेगी ? ? 
! साघारण। 
। “बहुत ठीक |--मैं आदमी भेज दूगा । 


ह्ड निवम्ना 


सम्मान या समथन किया। 

रात्रि बीत रही थी । प्रबंधन महोत्य न उपस्थित व द को उनके कला 
प्रेम वा लिए अनेक धायवाल दिये और उनसे आज्ञा लकर वह पुणिमा को साथ 
लेबर रगभूमि की सीढिया उतर गया। 

“रगभूमि वे बाहर अब भी पर्याप्त भीड थी। रह रहकर पूणिमा का 
नाम जोर जोर से पुकारा जा रहा था। क्षण-क्षण म आावाज़ें आ रही थी कि 
पूर्णिमा से साक्षात क्ये विना वे नही हटेंग। प्रव॒धक और पूर्णिमा दोना ने 
ही सुना वि एक मिनट के लिए ही सही पर पूर्णिमा का उनके सामने आकर 
एक बार खडा होना जरूरी है। दानो ने ही महमूस क्या कि जनता वी 
इस बाचा के पालन किए बिना उह रास्ता नही मिल सक्ता । क्षण भर की 
अपनी असमजस वी स्थिति मे उहाने सुना-- 

कला केवल धनवानो की वस्तु नही है--क्लाकार से सम्पक बढाने 
का वेयते उहू ही अधिकार नही है। / 

प्रब थक महोट्य को प्रस्तुत परिस्थिति म अपना निणय लेन में देरीन 
लगा। उप्तन एक उच्च स्थान पर खडे हाकर जोर से पुकारा-- 

सुधी पूणिमा आपका अभिवाटन स्वीकार करने के लिए उपस्थित 
है। उसके लिए रास्ता और स्थान चाहिए। 

बुछ ही क्षणा म तुमुव कालाहल के बीच रास्ता और स्थात खाली हो 
गया | पूर्णिमा एक उच्च स्थान पर प्रव धक के आरठेश से खडी हो गई) हाथ 
जोडक्र उसने उनके तुमुल जयनाद और जभिनदन का उत्तर दिया । अब 
त्तक उसकी मोटर रमभूमि की पड़ियो के पास आ लगी थी । कई कमरे इस 
बीच क्लिक कर गय। सारा वातावरण पूर्णिमा के नाम और जयसे गुजित 
हो उठा । इस घोष और गुजन म ज्यो ही उतरकर वह अपनी कार में बठी 
चालक उसे तज रपतार से गत य पथ पर ल चला । 

पूर्णिमा अपने वगले पर पहुची उस समय तक काफी रात बीत चुकी 
थी। यहा पहुचन के बाट उसने साने म और विलम्ब करना मुनांसिब नही 
समझा और यथाद्रीघ्र वह अपने साने क कमर मे चली गई। परातु वस्त्र 
उतारने और सोन की व्यवस्था करन म उसने जितनी जल्दी की उतनी 
जल्दी उसे नींद नहीं आई। अपनी सफतता प्रदसा व प्रभुत्व के दशय रह 

पँ 
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रहकर उसके मानस पट पर चक्कर लगान लगे; साथुवाद और जयनाद के 
नार बराबर उसकी श्रवर्णद्यिया को कृषित करते रहे। अपनी ही इस 
कहानी वो देखते सुनते रात्रि के अन्तिम पहुर मे आख़िर निद्रादेवी ने उसे 
अपनी गोद म जाश्रय दे दिया । 

टेलीफोन की घटी को एक विलम्बित टण टणात न सबेर पूणिमा को 
अपनी नीदसे जगाया। सेविका ने उसके जागने पर समाचार दिय कि 
सूर्योदय के पहल से हो अनेको फान उसके नाम आ चुके है । अधिक जम्यस्त 
न हाने पर भी जब बह इन सन्दश। का महत्त्व समर सकने मे समथ थी । 
उसने राधा को आज्ञा दी कि जब तक वह चाय न पो ल कसी सदेश को 
ग्रहण ही न क्या जाय। एक किनारेपडा फोन क्षणा के विराम से बार- 
बार वजता रहा मगर किसी न उस पर उपस्थित होकर बात करन की चेष्टा 
तक मन वी । 

राधा ने कुछ ही क्षेणा म पूर्णिमा के लिए चाय बना दी और उसे उसके 
भागे लाकर रख दिया। दो प्याले चाय गले से नीचे उतारने के बाद वह पलग 
से उतरी और अपने आकार के एक शीदय के सामने जाकर खड़ी हो गई। 
उसने नज्ञर भरकर ऊपर से नीचे तक अपनेको देखा। एक-दो अगडाई ली 
ओऔर फिर भुस्कराकर हाथ नोचे गिरा लिए । रह रहकर अब भी घण्टी 
वी आवाज़ उसक॑ कानो म आ रही थी। उसन राधा को पुकारा । 
बोली-- 

'एक कापी और पैसिल ले लो। फोन पर जो जो साहव बोलें व बात 
बह यह उस पर नोटबर लेना $ मुझे स्तान आदि स निवत्त होने मे अभी 
एक घण्टा लगगा। ऐसा न हो कोई परिचित वुरा मान ले ।” और इतना 
कह वह अपने नित्य-नमित्तिक क्मों मे सलग्न हा गई। राघा यथा आना 
फोन के पास सदेश ग्रहण करने बैठ गई और पूर्णिमा निवत्त हाकर आई 
तब तक उसने उसके लिए अच्छे खासे सदेश इक्टठे कर लिए । राघा को 
मुस्क्राहट से ही पूणिमा समक गई कि सदश काफी दिलचस्प हैं। अपनी 
प्रतिक्रिया को तो पूणिमा ने हमकर प्रदच्षित कर दिया । उसन राधा का 


आता दी कि फोन का सम्यघ उसके बठन के वमरे मे लगे फोन से सयो- 
जित कर लिया जाय। 


६६ विवसतः 


बह अपने बठने वे सुसज्जित कमरे में जाकर एक साफे पर बढठ गा 
और पास ही पडी मंज पर पड़े असवारा को देखन लगी । जब तक पीत 
पर सीधा सम्बंध उसके इस कमरे म रखे फोन से हो गया था। उमते 
भुश्किल से एक अखबार व पाच सात पन इधर उधर उलदे-यलटे होगे हि 
विलम्बित घण्टी की,पुकार न उसे पुन अपनी ओर जाकवित करता प्रारस 
बर दिया। उसने पास ही रखे फोन का उठा लिया। बाली-5 
“जी? उसने सुना। 
“देवी पूणिमा से बात करना चाहता हू । 
पूणिमा ही हु । फरमाइये । ! वार्ता का सिलसिला शुरू हो गया। 
“मैं एक बहुत ही महत्त्वपूण वात वरना चाहता हू । 
“फरमाइये । / 
एक प्रस्ताव है। 
जी ।' 
“बहुत महत्त्वपूण । 
शजी। 
* उसस्ते मेरे और आपके जीवन का सम्बंध है। 
+आगे। 
* आपका मजूर है ? 
+कहिये न। 
“सबसे पहले म॑ जापके आपके रात क॑ प्रदशन के लिए बधाई देवा 
है।! 
“जुक्षिया । 
* मुझे अपनी वात कहने के लिए समय चाहिए। 
अभी समय नटा है क्या ? 
+एकात भी चाहिए। 
“यह भी तो है। 
साभात्वार अविक अपक्षित है 
पूर्णिमा के चेहरे पर मुस्क्राहट प्रहसित हा उठी। एसे चरित्र उ्ता 
जीवन म चायद वई था चुक॑ थे । उसक लिए ऐसी शत्यवलि भा कोई गई 
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नहीं थी और न विटोप महत्त्व ही रखती थी १ उसने उत्तर दिया-- 
“जुनाव का बात का सर पाव तो कुछ जानू ।” 
* मैं एक प्रख्यात उद्योगपति का पुत्र हु 
म्जी! 
घनवान हू, जवान हू, शिक्षित हू।” 
भज्जी 
* अच्छा खानदान है। 
“्जी। 
'चरिणतवान हू | 
* बहुत्त खूब 
और यह सब होते हुए भी अभी तक जविवाहित हू । 
'जागे। 
“मैंने अभी इसी डाक से एक पत्र और अपना पूरे आकार का एक चित्र 
आपकी संवा में भेजा है ।” 
शुक्रिया । 
मर दिल का सिहासन आज भी खाली है।' 
"खाली स्थान में अवप्तर शतान का प्रवेश हा जाता है, जनाव ।” 
उसी का टर है देवीजी ।” 
*प्लो। 
“उसा म जाजे कसी की विठादना चाहता हू । 
विठाइय न फिर। 
जापका सहायता चाहिए।! 
जो।' 
“मजूर है जापको ? 
जी?! 
मगर दूमर हो क्षण पूर्णिमा ने सुना-- 
* बात हुई या नही सडम ?! पूणिमा आपरटर की आवाज्ञ पहचान 
गई। उसन उत्तर दिया झौक से बन्द फरमा दीजिय। उसने फोन रुप 
दिया और खूब जार से हसन लगी । भगर, दूसरे ही क्षण पून घण्टो बजी। 


ध्द निवसता 


उसने फोन उठाया । सुना--' हृपया सुनिय $ बद कर देने पर क्यानया 
सुनना पडता है। जी। पूर्णिमा ने सुना-- 
जी के वच्च ! मेरे जीवन का सवाल है। चलती बात को प्रीच मं 
काट दने का तुम्ह वया अधिकार है ? मैं शिकायत कछगा। स्वतञ्रता के 
सुग मे यह हरकत बदाशत नही की जा सकती। हज़ारा रुपयेहर साल हम 
सरकार का टेते हैं। मगर इसलिए नही कि हमारे सारे काम खराब हो जायें, 
हम वर्वाद हो जायें। मुझ पूणिमा चाहिए। अभी इसी वक्‍त । मैं और 
कुछ नही जानता । परणिमा सं वात कराओ। सुना या नहीं ? 
पूर्णिमा ने' परिस्थिति व धूववक्ता के स्वर को पहचान लिया! उसने 
स्वर सबत क्रवे कहां--- 
जी। यह पूणिमा है। 
बातचीत म स्कावट बे लिए क्षमा प्रार्थी हु। ये 'आपरेटस बड 
बेवक्फ और बट्तमीज़ होते हैं। पर एद हो डाट काम कर गई। हा, तो 
मैं समभू कि आपका स्वीकार है। ! 
/आप स्पष्ट नही है। मैं कुछ भी नहीं समभी । 
'मेरा स्वर स्पष्ट नहीं है ? 
“आपको वात स्पष्ट नही है । 
में मिलना चाहता हू । मुझे मुलाकात के लिए समय दीजिये । अभी 
तो इतना ही कहना चाहता हू कि कल रात्रि के आपके प्रट्शन को दखने दे 
बाद से मेरी हालत अच्छी नही है। एक क्षण के लिए भी मुझे नींद नहीं 
जाई है। मैं प्रेम करने लग गया है । हृदय व खाली सिहासन पर 
बात समाप्त हुई या नही मडम ?ै 
मुझे यह शस्स नही चाहिए। कृपया कह दीजिये कि नम्बर इगेड 
है।! 
पूर्णिमा ने फोन रख टिया । उस फिर हसी आ गई। वह उठकर खडी 
हां गई और किसी विचारधारा म स्मित रेखाजा को मुह पर घारण किये 
चमरे मे ही इधर उधर घूमने लगी) बठने के इस कमरे से बगले के प्राय 
सभी कमरा मे प्रवेश क्या जा सकता था-यानि यहा सवन जातर प्रवेश वी 
77 व्यवस्था थी। घूमत घूमते उसने अपने शयन-क्ख वी ओर पाव 
| 
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बढा दिये और सहज भाव मे शोशे के सामने जाकर खडी हो गई। नारी 
का रमणी रूप अब उसके सामने था | इधर कई दिना से उसकी यह जादत 
हो गई थी कि जब भी कोई विचार या घटनाएं उसवे मस्तिप्क मं चक्कर 
लगाने लगते वह उनका समाधान झीझे म॑ अपनी ही प्रतिछाया से विमश 
करकव॑ करने की चेध्टा करतो । एक लम्बे अरसे से उसका यह अनुभव था कि 
पुरुष नारी के क्सि रूप पर प्रभावित हांकर उससे क्या क्या चर्चा करे हैं। 
अभी अतर इतना ही था कि वह एक प्रसिद्ध के विशिष्ट स्तर पर थी 
और इसलिए विशिष्ट पुरुषो का ही एक असाधारण स्तर पर उससे वार्ता 
लाप हाता था। यह उससे कसी रूप मे छिप्रा हुआ नहीं था त्रि विषय 
याचना वही पुरातन है। सनातन कामना का परिवर्तित रूपमान्न है। 
पूर्णिमा के लिए यह अनुमान करना सहज था कि कम से-क्‍्म आज का 
दिन उसक जिए बहुत थ्यस्त हागा। परिचित अपरिचित, गम्भीर मनचले-- 
सभी बघाई क बहाने उसके यहा आने जौर औपचारिक चर्चा करने का अधि 
कारल झकक्‍ते थे॥ यह भानते हुए ऊपनदी मानतिक शकपजों घा समार्थान 
तुरत अपने मन म॑ं कर लिया और अविजम्ब हो पुन वह अपने बठने के 
कमरे में आ गई । 
अब तक अनेक व्यत्रित उसके द्वार पर उपस्थित हो गये थे । उसने 
अपने कमर का दरवाजा खोल दिया और एक प्रहसित अभिवादन वे साथ 
समस्त उपस्थित वट को अदर आने के लिए जाम नत क्या । वह जानती 
थी कि इस समय उनमे से किसी का भी कोइ विशेष काम नही हो सकता था 
और व सव उसस परिचय स्थापित करने अथवा पूण परिचय वी कडो का 
ओर सुटढ़ करन के लिए ही आये है! पूर्णिमा से साक्षात होत ही किसी ने 
थाई, किसो ने धुलदस्ता कसी ने अखबार और किसी ने कुछ उसको 
रेंट करने के लिए आगे बढ़ाये। सबके बढने विठान के बाद पूर्णिमा 
शेक्ञा-- 
“आप सबने बडी तकलीफ फ्रमाई ।! 
एवं वोला “यह तो हमारा फज था। ! गुलदस्ता लाने वाता बोला-- 


सिवाय चट फूला क॑ देवी क॑ लिए हमे तो और कोई सुयोग्य मेंढ”” 


भहेर मे टिखाई ही नही दी। इस क्यूत फरमाइय । रे 


१०० निउत्तना 


क्या बात कहा है। भइ वाजी मार ले गये। क्या चायराना बात 
बही है । * 

अपने रात के प्रदशन क लिय दवी धयवाद को पाल हैं । मैं अपने 
चन्द साथियों के साथ प्रेस गलरी मं था। निमत्रण मिव्रा तब तक तो 
हम क्म-से कम मैं यही सोचता था कि आज यहाँ कालीदास की मिट्टी 
पलीत होनी है । रगशाता पर पहुचन पर बुछ कुछ महसूस करने लगे कि 
कुछ और बात है। बाह्य आक्पण ही हमारे विचारा मे बुछ तो परिवतत 
ले जाया था। हम एक अच्छे और क्लापूण प्रदशन की आशा रख सकते 
थे । रगशाला म प्रवेश करत-करत हमारी आाशा और भी सुदंढ हो गई। 
प्रदगत प्रारम्भ हुआ । मच पर दंवा के थाने तक बराबर एक आक्थक 
निलम्बन कायम रहा । जा भूमिका दवी के मच पर प्रवेश के लिए स्थापित 
की गई थी बहुत क्लापूण थी। दवी आइ ता महसूस हुआ कि स्वयं सर 
स्वती अवतरित हुई है। यौवन सौदय कला का एक अभिनव संगम 
दवी के उस रूप म प्रहसित हो उठा । दक्षक स्तथ थे। प्रतियोगिता के दरव 
म तो हर वस्तु अपनी पराकाष्ठा पर पहच गईं। देवीजी | सचबात वा 
यह है कि हमार उस समय के हर भाव को हम पूणतया शादाम -प्रवत नही 
कर सकते। इस समय भी टवी वे सामने अपने भावों को, उस स्वर्गीय 
आवद का पूणतया व्यक्त करन मे असमथ हू और एक शम महसूस बहता 
हूँ कि क्‍यों मैंने अपने जिम्म अयाग्य हांते हुए भी देवी के अभिवादन की 
कत्तव्य ले लिया। इन पत्र पत्रिकाओं की चट रखाए कुछ जशा मे हमारि 
अभिवादन की प्रतीक हैं। इह स्वीकार फ्रमाए। 

और यह कहते हुए वक्ता न बुद्ध पत्र पत्रिकाओं की प्रतिया पश्चिम 

वे हाथ मे रव दी | पणिमा क मुह स खाद निकल-- ग् 

किन चादो भ आपका .ुक्रिया अदा करू समर म॑ नहीं आता | मई 
सब ता प्रब धक्का प्रयास था जो कुछ जशोम सफ्ल हुआ । जापकी 
महरबानी कि आपने हम सयकत नवाजा । जापने जो कुछ भा लिखा उसके 
लिये ध यवाद ! खूबी तो महाकवि कालीदास की है जिसने हम सबकी आर्प 
तक पहचान का अवसर दिया। यदि आप सवकी मदल रही तो हम तोग 
भा टुनिया म रहने लायक जीन लायक हा जायेंगे मेरा तो यह पहेवा 


॥ 


निवसना १०१ 


हीप्रधामहैकि 
और इस प्रथम प्रयान न ही जादू वा सा असर किया है । जादू वह्‌ 
जो सर पर चलकर बोलता हा। आपके प्रथम प्रद”न के बाद ही सारे शहर 
में आपकी शोहरत का डका बज उठा है। स्कूल, कालेज, खेल के मैदान, 
चूमने के उपदन, गली, वाद्ार, घर--काई जगह ऐसी नही है जो आपवे 
नाम और चगौहरत से गुजित न हुई हो। रान के प्रद्शन के बाद कम्पनी वी 
विज्ञप्तियों और विज्ञापना म एक नये अध वा सचार हा गया है। स्कूल के 
बच्चा ने आपकी तस्‍वीरें दीवारा स उतार उतारकर उनसे अपनी जेबें भर 
तो हैं मैं स्वप देखकर आया हू वि 'पाटोग्रफ्स व तस्वीर फरोझो का 
दुक्णनों पर आपकी तस्वीरों के लिए 'वतू लग खड़े हैं।' 
एवं ने पूछा--' आपने भी काई तस्वीर लन वी कोई कोशिय की ? 
या नहीं |! अवश्य | यह दखिय । ओर इतना कहते हुए उत्तरदाता 
ने अपनी जेव से सचमुच ही एक पूर्णिमा की फाटो निकालकर प्रदर्शित कर 
दो । वह भागे बाला-- 
“ परतु देवीजी इसकी तव तक काइ वीमत नहीं है जब तक इस पर 
आपने' बआदोग्राफ न हो जायें। स्कूल, कॉलिज के छात्र-छाताए आपके 
प्रशसव। म सबसे अधिक हैं। उह जैसे अपन पथ प्रदशन के लिय कोई अद्वि- 
तोय 'होराइन' मिल गई है। शहर की आम मुख्य सडका पर आज कल म 
होआपस्वय दर्खेगी कि अफ्सरा जौर सम्पल्न परिवार वी बहू-बेटिया आपवी 
रचना म॑ ही अपने-आपका वेनाकर बाहर निकलेंगी । यदि हमारे म से कसी 
को बाज ही शहर के 'फ़रनेवन क्‍लवा में वान का अवसर मिलाता मैं 
नि उयपूवक बह सकता हूं कि हम वहा देवी द्वारा जभिनीत मालविता को 
रूप-ाज्जा म जनक ओरतों का पायेगे। चाहर क॑ शबिस्ताता में कॉलेजों 
म, विहार-स्थला म, हाटला व प्रमोदगृहा मे ही नही, वल्वि सम्पान परि 
यारो ये सुरचिपूण सजे डाइग रूम्स म भी कुछ दिना म॑ देवी पूणिमा 
द्वारा प्रद्ित मालविक्ा की प्रतिरुषिदाएं हमें दखने को मिलेंगी। मुभ्े 
निश्चय है कि देवी द्वारा चलाया हुआ भालविवा 'फ्चन! अब फले फूल 
दिना नहीं रहेगा ।' 
* आप भी कया बात करते हैं ?! 


0 


“सच कहता हू देवोजी ! ब्रुवक और विद्यार्थी सगठना का इन्‍्हों दुध 
वर्षों से सचालक होने के नाते मुझे इन सब स्थाना का अच्छा-वासा अनुभव 
है। मैं जानता हू कि क्सि तरह फशन शुरू हाता है और फलता है। आप 
स्वय अनुभव करेगी कि क्सि तरह जापकी अभिनीत भूमिका की प्रति 
मूत्तिया सटज भाव से बहुत कम अरसे म॑ शहर म विस्तत रूप म॑ फली हुई 
मिर्रेंगी। देखते दखने बहुत जलती मालविका के कश वियास का चतन 
शुरू हो जायगा। मालविका की पोशाको से डसस जौर आउट फिरस की 
“वाविष्डोज सजी हुई नज़ रआयेंगी। नारी के वे जग जि हें जापने छितावा 
नही प्रदर्शित न करता ग्राधघुनिक सम्य समाज के लिये एक हेय और 
अरुचिपूण स्थिति समभी जाययी। सचमुच आपने सम्यता को एक नया 
मोड दिया है। आधनिक युग वर्यो आपका इसके लिए आभारी रहगा। 
युवक और विद्यार्थी सधो के प्रतिनिधि वी हैसियत प्ले में आपका जापकी 
अभिनव कला के लिए मुवारिक्वाद पेश करने हाजिर हुआ हू । साथ ही 
समय चाहता ह कि आप हमारे सघ कायालय म॑ चलकर हमारे अभिनदत 
का स्वीकार कर हम अनुग्रहीत करें। 

जापने महरवानी फ्रमाद उसके लिये फिलहाल माफी चाहती ह। 
मेरा समय अपना नही है। कही जान के सिलसिल मे मैं स्वतत्र भी नहीं 
हूं। मरी मजदूरी को आप बुरा नही मानग। 

एक क्षण के लिय अपनी और टेवी की तवज्जह चाहता हू । अधित 
समय नहीं लूगा। मैं हमारे देश के सबसे बडे रूप सज्जा सम्बधी कारखाता 
का प्रतिनिधि हू। हमारे विचापन विभाग क प्रवधका ने मुझे जाता दी है 
कि देवी की सेवा म हमारे कारखाने की कुय प्रसिद्ध प्रसाधन वस्तुए 
प्रस्तुत करू । बाहर पडे हुए बकस। मे साबुन तेल, पाउडर क्रीम, के जते/ 
लिपस्टिक आदि कई ए०--वन क्वालिटी की चीज़ें हैं। आप इ हू कबू्त 
फरमादये । साथ मय कुछ सर्दिक्िकिटस लाया हू । इन पर अ्रपन आटो 
प्राफस दरर कम्पनी कौ कृताथ करें। और यह कहेत हुए उसने कुछ कायव 
पूर्णिमा क जाग कर लिये और अपना प्न खालकर उसते हाथ में थमा 
टिया। पूर्णिमा न जह पढा। सम्बीधित प्रतिनिधि बोला-- वोई विश्वेष 
बात नहा है देवीजी | आटान प्रात की रस्म मात्र है। आपके नाम मोर 


वसना श्ण्डे 


बत॒ वे साथ इन वस्तु के जुड जाने से इनकी कीमत बढ जायगी। 
प्रषती शौहरत तो होगी ही,हमारी वम्पनी की निर्मित वस्तुआ मे एक औौर 
या आकषण आ जायगा। अपन दस्तखत देने म थापका विशप विचार 
गे आवश्यकता नही है) पूर्णिमा ने इस प्रतिनिधि द्वारा आगे वढाय हुए 
“गज्ो पर दस्तखत कर दिये। उसने सुना--“अनेक अनक धयवाद 

-पुक्ते अब आता हो । जौर यह कहते-कहते उसने सभालकर उन पत्रो 
ऐे अपने थल में रख लिया। परल्‍्तु पूणिमा बोली--' मेरी प्राथना है कि 
माप सब लोग चाय आन तक ठहरें।” और यह कहते हुए बह कुछ देर के 
लिए अपने भीतरी कमरे मे चली गई) 

एक दो ब्यवित अभी एसे और बडे थे जि हांते अपने आन का मत-य व्यक्त 

नही क्या था । पूर्णिमा वे भीतर चले जाने वे बाद इन आग-तुका की पार 

स्परिक वातचीत से उन सबको यह स्पप्ट हो गया कि वे क्सी स्थानीय कला 

सम्थान के सस्दय हैं और पूर्णिमा का मुवारिकवाद पश करन और अपने 
संस्थान बी माननीय सरलिवा बनाने को प्राथना करने आये थे। पूणिमा 
के पुन आते ही इनम से एक अपने स्थान पर खडा हो गया। बुछ अपने 
सम्थान का साहित्य पूरणिमा को पेश करते हुए बोला-- 

“आप इस थाडे से साहित्य को अपन एकान्त समय म पडन की कृपा 
बरें। हमारे कला-सस्थान की उत्पत्ति, प्रगति व स्थिति व य कुछ (पुष्प 
परिचायक हैं। हमारा सदव यह्‌ प्रयास रहा है कि नगर का कोई भी महान 
कलाकार हमारे ससस्‍्यान से दुर न रहे | विभिन क्लाओ क॑ उपासका की 
सगम-स्थली हमारी यह सस्‍्था रही हे । आज ठक हमारा यह सौभाग्य रहा 
है कि कसी भी महान कलाकार ने हमारा आहार अ्रल्पाह्र स्व॒ल्पाहार 
स्वागत अभिनदन अस्वीकार नहीं क्या। बल्कि हमार गुण-ग्राहिया, 
कला प्रेमियों व प्रशसका से मिलकर सत्रको असीमित खुशी हुई है। जपने 
दोअय साथियों की ओर सकेत करत हुए यह वक्ता बाला-- आप मरे 
साथ हैं। हमारो सस्था वे सच्चातक सत्स्य हैं। इहीं के अथ-महयोग से 
हमारा सस्थान अपनी ध्थिति को सभाले हुए है, जीवित व फ्लित है । 

“आप सबसे मिलकर वडी खुज्षी हुई । तशरीफ रखिय ।/ 
अब तक सेविका चाय का सट ले आई थी। पूर्णिमा न चाय बनाकर 


श्ण्ड निबमना 


एक एक को अपन हाथ से पक्डाई। सब पीने लगे । शातति मे चुपचाप 
साना पीना जाधुनिक सम्यता की निशानी नही है। परिस्थिति को आधु 
निक्‍ता म परिवर्तित करने के लिए व्यापारिक फम के प्रतिनिधि महोत्य 
बोले-- 

“(जिस शिष्टता व आात्मीयता से देवी ने हमारा सम्मान किया है वह 
हमारे लिए जीवन की एक याद रहेगी। 

“बिलकुल दीक फ्रमाया आपने । दूसरा बोला । 

“मम्मात तो मुझे दिया है जाप सबने । चाय के पानो की जाप सबको 
बोई कमी नहां है यह मैं अच्छी तरह जान सकती हू । आपका युत्रिया कि 
आपने भुभे कबूल फरमाया | / 

अब तक चाय पी जा चुकी थी। आग तुको वी उठने की इच्छा नदी 
हो रही थी, मगर उहाने देसा कि कुछ नए 'यक्ति और आ रहे ह। पुन 
मिलने की साध “यवत करते हुए एक औपचारिक सम्मान की अभिव्यक्ति 
के साथ वे उठकर चल त्यि। 


६ 
“बधाई है। 
अब किस बात की ?/ 
* सुबह-सुवह वधाइया बटोरने वी ।/ 
'यह तो आपकी मेहरवानो है ।/ 
ऐसा अवसर तो हम खुदा के मेहरबान होन॑ पर भी नहीं मिला । 
* कया मतलब ?! 

“इतनी वडी कलाकार साधारण अथ की भी नही समभत्ती | / 

“आपके मुह से कभी साधारण बात निकलती भी है ?” 

मैन बहा वह तो साधारण गृहस्थ का रात दिन का डिस्सा है।” 

यानी ।' 
रात लिन घरो म वच्चे पदा नही होते । 

“ओह ! पूर्णिमा हसने लगी । मनेजर साहब वोले-- 

* खुदा जय बहुत ज्यादा मेहरबान होता है तब वह गृहस्थ मे बच्चा देता 
है। परिवार वात, परिचित, अपरिचित भी सब बधाई के लिये अत्तते हैं, 
मगर इस तरह इतनी बडी तादाद म दोडे हुए नही । उठने से पहले ही 
आज तो जम सारे शहर ने ही नाक म दम कर दिया। यहां भाया तो वही 
हाल यहा देखता हू । देवी पूणिमा ! उम्र भर नाटक कम्पतिया चलाता भा 
रहा हू। मगर कल रात जो सफलता मिलो है दह जोवन की एक सुखद 
याद वनी रहगी। और उसका सब श्रेय मैं आपका देता हू ।' 

मपना स्थिति तो मैं जानती हू। श्रेय मापको है या उस ईइवर का । 

“ईश्वर यटि यह यौवन, रूप, लावण्य, आक्पण नही देता तो मैं 
दिचारा किम बाग पी मूरी था । खर *अब इन बातो म अधिक उलमने 
नी जरूरत नही है। बहिये प्रोग्राम क्या है ? ? 

" मन अपना प्रोग्राम बनाया ही कब है ? 


१०६ निवसना 


* दायट आज वाई बना गया हो । 

* आनेवाता मे कोई मनेजर साहय नहीं थे। 

'आह | औरय सव वया हैं। पड़े हुए डिब्बावी जोर इगारा था। 

+ताहफ ! उपहार।' 

* फ्रि हमारा गुजर क्से होगा ।! 

"ये आप ले जाइय । 

और जआापव॑ तो और आ जायेंगे। 
न थे फिर भी काम तो चलता ही था। 
+ इन सबको अब हमारी तरफ से रामक ला । 
“मैं तो पहले भी जापती ही भेटरवानी सममती थी। 
बहुत जच्छा | चाथ उन लोगा ने लिये ही थी या हमारे लिय भी ईछ 
बची है ? 
“आपके हुउम की देरी थी। पूर्णिमा उठी मगर उसवा अचल पकडते 
हुए मनेजर महोत्य बोले-- तुम्हारी राधा को आवाज़ दे लो। वही ले 
आयेगी। क्षणण्व विराम कर मनंजर विशोरीलाल बोले-- 
सम्भव यही है कि आज मडम को अपनी डाक से फुसत ते मित्र) 
अब यह पत्र पत्रिक्राओ का सिलसिला चतेगा। इन पर विशेष ध्यान नहीं 
देना चाहिये। न जात कौत कौन क्सि विस मततब स लिखते हैं। वुछ हम 
लिखवाते हैं। कुछ हमसे आशा रखते हुए लिखते हैं। पत्र पत्रिवाजा के 
पान भरने वे लिए भी कुछ विखा जाता है। कुछ हमसे कुछ आपसे सपक 
बढाने के लिये भी लिखेंगे । यह सिलसिला तो अब चलता रहेगा। 

* मुझे क्या करना है ? ! 

* पहल चाय पिलानी है। यह लो वह तो आ भी गई। इसे वाओो | 
पूर्णिमा चाय बनाने लगी। 

“मं जो कहने के लिये जाया था वह यह था कि मडम को अब चाहे 
जिस यवित अथवा सस्‍््या का आमजनण निमत्रण नहीं स्वीकार करतीं 
चाहिय । मेरे क्हन का मतलब यही है कि उचित अनुचित का निणय इस 
सम्बनध मं मडम को नहीं बल्कि इस खावसार वो वरना है। रपटाल सी” 
पर बढे हुए कुछ जवान दुछ बुडरे से एक खूबमूरत व्यवित पर तुम्हारी 
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नजर कल रात ज़रूर पडी होगी। इण्टरवल क बाद से ही मर पाछ पड 
गया कि तुम्हार से उसकी मुलाकात बराऊ। वस बडा अच्छा आदमी है। 
वही जिसने अपने हाथ की अग्ूठो सोलकर तुम्हारी जग्रुती मे पहना दी 
थी। अच्छा-खासा घनवान है । काफी खचू खाऊ है। नोकर चांकरा की 
पूरी वंटेलियन साथलेकर चलता है । अकेला मुलाकात करन नही शाएगा । 
बिना कुछ दिये वापस नहीं जायगा। यह उसकी आदत है। हम उससे 
बनाकर रखनी है। विगाडनी विलकुल नही है | नाटक सिनमा ते धया मे 
सौभाग्य हवा और पानी की लहरा पर नाचता है । उतक नाचे, जाग पीछ 
बोई ठोस जमीन नही होती | जो बात इस घ्मे के सम्बाय म॑ सत्य है 
बही इससे सम्बाधित व्यक्तिया पर भी लागू होती है। पूणिमा न॑ चाय वा 
प्याला भतेजर महादय को पकडा दिया। वह ध्यानपूवक उसकी वात सुन 
रही थी। उसकी वाता न एक गम्भीर छाया उसके मुह पर ला दी। दो 
एज 'सिप चाय के थ्याले से सेने के वाद वह पुन बाला[-- 

“घौदन सौदण रूप, लावष्ण, मसल कौर पुर स्वभाव सुव प्रदत्त 
वी दन है परतु प्रह्ति ने इहें जितका दिया है उनके लिय स्थायां नहां 
बनाया । प्रद्वति के अलावा और भी सामाजिक राजनतिक, आधिक आदि 
अनकोी परिस्थितिया हैं जो प्रद्भति की इन खूबिया का प्रभावित करती है। 
इसलिये बुद्धिमानी इसीम है कि यक्ति का जब सुअवसर मिल बट उसका 
अपने भविष्य के लिये सटुपयाग कर। मैंने पहले भी सकेत क्रिया हैं जौर 
अब भी बहता हू कि देवी को अपने सुन्दर स्वास्थ्य और सरल स्वभाव की 
अपने भविष्य के हितो के लिए सुरक्षा करनी है । 

श्रीमान का सहयाग हो फिर न” 

/'हमारे लिए तो सहयोग देना अनिवाय है ॥ कारण हमार स्वाध तो 
आपके व्यक्तित्व वे साथ सयोगित है। मनेजर महोदय ने चाय क प्यात 
जो छाली करत हुए उसे भेज पर रख टिया। वे वोले-- 

/ मैं 'फ्ोटोग्रापर को कहकर जाया हू कि वह कुझुनये चित आपके जाज 
हा तयार कर द ॥ उन पर आपके दस्तखत हा जायेंगे। फ्जूल वाटन नहीं 
हैं फिर भी हांगा वितरण ही खास-वास जगह) अभी ग्यारह बजे हैं। 
आप तयार हो जाएं। एक बने रिहसल है। दूसरा-तीसरा खेल हमन और 


श्न्प निवसता 


एनाउस कर दिया है। खच वहुत है, पृरॉ्णिमा देवी | जब तक हम जौर 
आप सव मिलके काशिश नही करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम पूनी को 
लाकपित करना है। कही से आए कोइ भां लाएं। आई हुई को ठुक रावा 
पही है । उल्कि अपने काम म॑ लना है । ये बातें 'मंडम तुम्हें इसलिए कहता 
हू विलुम मरे सकेता को स्पष्ट समझ सको मेरे प्रचालन का आययत कर 
सको। 
अनीयबार्तें हो ही रही थी कि डाक्य ने कुछ पतन पूणिमा वे नाम 
के मनेजर क्शिारीलाल क हाथ म पकडा दिये । डाक्ये के कमरे स वाहर 
चले जान के बाद मनेतर महादय ने पूछा-- 
* चानती हो इनम व्या है ?” 
बसे कोई जान सकता है ? 
“ यही तो बात है ! 
फिर बताइये पहले खालिय नहीं। सारे पत्रों पर अपनी दोनों 
हथेविया रखते हुए कहा-- 
विलमु ल नहीं। एक बात इन सय्रम है और वह यह है कि इन प्रत्येज 
ना तेखक रिसी न किसी बहान तुमसे स कोई निकट वा सम्यध स्थापित 
करना चाहता है। शादी का प्रस्ताव हा सकता है बहन भाई के रिश्ते वी 
प्राथना हो सकती है गुरु शिष्य के सम्ना/ध की कामना वा होगा भी समव 
है बताकार हान क नात अथवा बला प्रमी की दैसियत स मत्री क सुभाव 
वी सभायना का भा स्थान दिया जा सकता है मेहमान जथवा मेजबात 
बनने-धनान की इल्तिजा इनम हो सकती है। कुछ दुनिया मे ऐसे भी यहित 
हांते हैं तो आलोचना और समातोचना स अपनी आर दुनियां का ध्याव 
आवर्पित करत हैं। उनका भी इन पत्र-लखका में होना असमव नहीं है। 
ये एप ब्यवित हैं जिनका चाट आप सम्मान न करा इनसे बल्कि घृणा ह्दी 
हरा पातु हाह कसा कामत पर मुलाया नहीं जा सकता | इतका एव 
अपना व्यक्तित्व हाता है जिसके अस्तित्व वी उपेशा नहीं की जा सती 
मैंन इन पत्रों की और आय आने वाठा का भी एक सीमा द टी है। उतता 
एक दायरा खीच टिया है जिसवे बाहर जापक नाम विख फश्ा का मजबूत 
देष्यमदता। वहिय अय इजाजत है खातन की २ 
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“जी पढने का कष्ट भी बब आप ही कीजिये । 
मनेजर महोदय पत्र खालते गय और साथ साथ थोडा थोडा परकर 
पूर्णिमा को देत गय। पूर्णिमा ने पढा-- सौदय और यौवन की दुनिया 
वो क्षसत्य मानने बाला को, चायद आपसी रमणी वे दटान नहीं हुए। 
मेरी मायता है कि यति ऐसे लागा से आपका साधालार हा जाता तो 
ये अपनी बहुत बडी मिथ्या धारणा से मुक्ति पाजात। पूणिमा 
के होठ पर समिति की रेखाएं एक विशेष अध्ययत्त मे दोडन लगी। 
पत्र को पढ़न के बाद वह एक जोर रखतो गई। यह वह न कर सकी कि 
क्सो दिलचस्प वाक्य का दाहराय बिना उस पत्र को अलग रख द। 
दूसरा पत्र पटते पढत उसके मुह से शब्द निकल-- कल से पहले मैं उन 
लोगा से ईप्या करता था जो वितओपंटा अथवा “आम्रपाली के युग मे पैदा 
हुए 4 और जिनको उत रमणियों के दशन का सोभाग्य प्राप्त हुआ था 
परतु आज मे अपने आपको घय समभता हू--अपना जीवन साथक 
सममभता हू कि मैं भा एक ऐसे युग से पदा हुआ हू जिसम पूर्णिमा जसी 
देवी पथ्वी पर चलती है। मैं अपने आापको विशेष भाग्यवान इसलिए 
समभता हू कि मैंने देवी कस्‍्वय अपनी आखा से देखा है। चाहता हू कि 
आने वाला ससार मुमसे--मेर युग से---भी दवी के सदभ से इर्प्पा करे 
और अय से उसने पढा-- 
इंइक और उल्फ्त मे अलग रहने हुए भो आइप्ट हू यही तुम्हार 
व्यक्तित्व की विशपता है। फिर तुम्ही बताओ, क्या कहकर सब्योधन वरू 
बहिन ? दीटी २, तुम्हारे एक उत्तर पर मेरी आशा अवलवबित है. उसने 
पत्र अलग रख दिया । 
मनेजर साहब के मुह से शाद निकल पडे-- वाह बट 
पूर्णिमा बाली-- और सुनिये--तुम सुन्दर प्रतिमा अवन्‍्य हो परन्तु 
बला से वोसा दूर | कला भी छुमसे वसा दूर है; साधना स प्राप्य वरटान 
तुम्हारे लिएमहज प्राप्त हो गया हा ऐसी मेरी मायता नही है। यदि अब भी 
कुछ बनना चाहोतो तुम बन सवती हा। अध्ययन मनन, साधनायही रास्ता 
है। एक समालोच+ व नात मेरा यह कत्तव्य है कि तुम्हार वास्तत्रिक 
निर्माण मे मेरा योगहो हमारी सहायता से वचित तुम जपनंका न पाभोगी। 


११० निवसना 


तुम्हारा एवं ऐुभचिन्तत --परातु नाम नटारद। 

कोई बात हुई न । 

ऐपे भी लोग हैं । 

“यह दुनिया है--सय तरह के लाग हैं। इन विस्स। को बद करो। 
मततब की बात इस दुनिया म है पसा । पसा पैठा करो और मौज मारो। 
वावी सत्र वक्‍्वास है। पूर्णिमा ने आय पत्र उठा लिया और क्षणएक देखने 
के बाल वह उसम से पुन पढन लगी। लिखा था “ दवी पूर्णिमा। मघुशाला 
मे सुरक्षित रस सत्रि पाता स वे पात्र जविक सौभाग्यशाली हैं जिनसे 
पीन वाला ने पीकर उह तोड़ दिया है अथवा बरतने से जो दूट गये है। 
यौवन व सा टय भी काम मे ही जाने वाली वस्तुए हैं नप्ट होने से पूव ही 
इनका उवभाग श्रेपस्वर है जयथा नाश निश्चित है। इसलिए मैं क्या 
कहू ? यही बहता हु कि इस तरह “यवहार करो कि इनकी समाप्ति पर 
पदचात्ताप का मौका न आये ?ै -- सुना आपने २! 

बहुत अच्छी बात कही है। जौर बताऊ २ मेरे मन वी कही है। 
भाषपकी भी पसद की हैं या नही ? 

इसीलिए तो वह सब पढ रही हू कि कुछ भौर अधिक पसन्द की 
बाते मिल जायें । 

आप सोचती है कि हम इन पत्र लेखको से भी कुछ कम बुद्धिमात 
हैं?! 

बिलकुल नही । 

फिर इह पढने स क्प्रा फायदा ? 

अनेको दिलों के हालात मालूम हो जाते हैं। 

दिल सबके एक जस हैं। दिल एक ही बात करता है और वह 
है प्यार की । सिफ प्यार की वात करता है। अलग अलग तरह से सुनता 
है तो चायरा जौर कवियो स सुन ला। दस-बीस दीवान और काव्य-सग्रह 
ला टेता हू । इस बकवास से क्या फायदा ? 

इतना सुना है तो एक साहब का और सुन लें । लिखते है--- 

क्या कहकर सवोधित करू समझ म॑ नही आता । चाद नहीं यह 
बिक चीतल है इसम दाग भी है। सूरज | नही यह बहुत ज्याटा गरस 


रू 
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है इसके पास इन्सान पहुच नहीं सकता । फूल ! नहीं, नहा, वह मैं नहीं 
ग्रह सवा । इसकी उद्न बहुत कम होती है। फिर ? वया शहु कुछु समझे मे 
नहीं आता । महाकवि कालीदास भी ता नारी का 'मालविका स जधिक 
कुछ न कह सवा । फ्रि मरी तो स्थिति और स्वर ही वा हैं। भेर स्याल से 
यति पथ्वी पर काई स्वग है, तो वह नारी है, रमणी है। इसलिए, ए ! 
पृथ्वी ब स्वग ! वादी शन शने ।-- सुना २” 

'मुनन लिया । विचारा किसी सिनेमा के झ्ञायर या कविजो का मारा 
हुआ है। य सव वमत्रख्त तो मिया सजनू वनने का तयार बठे है। एक्मान 
लता का जरूरत है। जो जी मैं आया याद आया लिख मारा। आप तो 
इनको बामारो स॑ दूर रहो । इन दिल के ब्रिमारा के लिए वहा तक मसीहा 
धनागा मडम ! परलो। एक बीमार का दर्दें दिल और सुनो। वाह | मजा 
जा गया --अपने हाथ के एक पत को देखते हुए मनजर महोदय बाते। पत्र 
को पटत हुए व वाले-- 


“*मालविक' | अव तक तुम स्वप्नद्रप्टा थी। कल से तुम स्वप्न-ख्रध्ठा 
हा। पर स्वप्न न बन जाना। में जिदा न रह सकूगा । 
“क्या मतलब ? 
“मतलब कुछ समभू ता बताऊ । 
फिरभो २ 
* मजनू है। दिमाग ठीक नहीं हे। एंसा के कहने का अथ कुछ नहीं 
होता। भौर यदि हाता है तो उस कई लला ही समर सकता है।' 
लिखने का कुछ तो अथ हागा हो) 
*जरूर। 
वही बता दीजिय ६! 
“नजदीक आइये । और नजदीक ] 
घत। पृणिमा दूर हट गई। साथ हो उसने अपन एक गाल पर 
अपनी साडी का जचल फेर लिया। बाली-- 
“इसके अजावा भा कुछ माप पुरुषा के दिल म हांता हे २ 
कया नहा ? यह ता प्रारम को मलक मात्र है। सद कुछ तो इमके बाद 
नीहै।छर १ हलिये मडम । मिया मजनू बोर उसकी टोजी से तुम्हारे 
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पूर्णिमा के बंगले पर ले गई। वहा पहुचने पर उहनि पाया कि उनवी 
प्रवीसा म विद्याथिया व युवका का दो क्ला-सस्थाआ के प्रतिनिधि मण्टल 
बठ थे। उनसे मुताकात परूण क्यि विना उनत्र लिए अपने आय आवश्यक 
काय म “यस्त हाना असम्भव था, यह उन दोना न आत ही सम लिया 
था । वे दोना ही उनक पास बठ गये । पूवाग तुफ़ उनके आते पर सम्मात 
मे खडे हो गय ये । पारस्परिक सम्मान के आटान प्रदान के वाट मनेबर 
महोदय न पूछा-- ईशदि ! हुबम फ्रमादय। 

हम झहर की कला प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि है। आज हम का आठ 
बजे हमारा सालाना जलसा है। हमारा अनुराध है कि टवी पूर्णिमा हमारे 
जतसे म मुख्य अतिथि के रूप मे शामिल हो और जलसे की झोभा बटाकर 
हम सम्मानित तथा इृताथ करें। एक ने कहा | दुघरा बोला-- 

“युवक मण्डल जो इस शहर की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था है, कर 
अपन तत्वावधान म एक सास तिकः जायोजन बर रही है! जाम सभा की 
आज सुयह ही बठक हुई थी उसमे सवसम्मतिस यह निणय लिया गया 
किद्ाहरके सबसे जविक प्रसिद्ध व प्रतिप्ठित कलाकार को उत्सवका 
अध्यक्ष बनाया जाय। जब व्यवितत्व क चुनाव की बात जाई ती आपका 
ध्यक्तित्व हा सवश्रप्ठ समभा गया और साय ही यह निणय भी लिया गया 
कि मण्य्ल का एक विशिष्ट प्रतिनिधि मण्डल सुश्री देवी पूर्णिमा की उप 
स्थिति म कथित निणय की सूचना के साथ पेश हो जौर देवीश्री से प्राथना 
करे कि वह अपनी उपस्थिति व कुझलता से हमारा पथ प्रदशन करे और हमारे 
कायक्रम को सम्पादित कराए। हम सब इसी मातय क निवेदा वे लिए 
देवीश्री वे सम्मुख उपस्थित हुए है। हम विश्वास डिताना चाहवे हैं कि 
देवी के आगमन मान से हमार मडल को एक अप्रत्याशित ख्याति प्राप्त 
होगी ! साथ ही हमार सारे प्रयत्न ऐसी दिया में होंगे जिससे देवी को कॉई 
कष्ट न हो और साथ ही सुश्री की ख्याति व श्रतिप्ठा को स्ववाध्ित चरम 
सीमा पर पहुचन॑ का सुअवसर सरलता स॑ श्राप्त हो जाय । क्लावार होते 
के नाते दवीनी सहम यह विश्वास है कि हमारे उत्माह के परिवधन मे 
हमारे साथ उनका पृण सहयोग रहगा ! इसी विश्वास के बल पर हमने पहले 
स॒ ही अपन आमजण-पत्रा म देवी के नाम का सहुपयोग कर लिंया है। 
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और इतना वह वक्ता ने अपन थैल म से एक सुन्दर आमजण-पर 
निकातकर पूर्णिमा के मुलाहिजे वे लिए उसके आय पता कर दिया । अपन 
बन य का पूण करन वे लिए वक्‍ता ने आगे कहना प्रारम्भ कर दिया--- 
“दवी का यह निश्चय रहना चाहिए कि हमार उत्सव म॑ राज्य मंत्री, 
कुद्ध विदयी कलाकार, बडे-बडे प्राफेसर, जफ्सर, जज वकील डावटर मता 
और न जान कौन-कौत शरीक हांगे। एक वडी सस्या वे उद्यागपति हमारे 
साथ हैं। दवीश्री के निए यदि काई विदेप प्रउय वाछनीय हा ता उसकी 
पूत्ति के लिए भी हम काई आपत्ति नहीं है। हमारी सस्था वी यह भी पर 
म्परा रहा है कि जिन महानुभावा और महिलाआ के आगमन मं हमार 
अध्यत्त टिलचस्पा रुखत हा उनका सकेत यदि हम मिल जाय ता हम उनके 
आगमन तथा स्वागत का भी यथाद्ववय पूण प्रयत्त करेंगे । 
परन्तु सज्जनों । दवी पूणिमा को आज तक कभी एसे जलसा वी सदा- 
रत वरन का सोभाग्य नही हुआ है। सब तरह स योग्य होते हुए भी वह 
अनुभव का कमी के कारण ऐसे अवसर के लिए य्ायद उपयांगी सिद्ध न 
हो। वक्‍तत्य सनजर महाटय का था। 
यह ता हमारे विचारने की बात थी, श्रीमानूजी । दवी की उपयुक्तता 
वे उपा्यता दावा पर हो हमारी कायकारिणों न समुचित रूप से विचार 
क्र लिया और उमक॑ बाद ही वे हमार द्वारा निवदित निणय पर पहुचे 
थ। 
आपका फ्रमाना सव दुस्स्त है। परन्तु फिर भी आप व्यावहारिकता 
से सुपरिचित मालूम नहीं दत। देवी पूर्णिमा को उपस्थिति का जहा ही 
सोगा व मालूम हुआ वे सागर की लहरा की तरह उमडत हुए वही पहुच 
जायेगे। इस नाम जीर व्यक्तित्व न जादू की-सो तासौर हासिल कर ली है। 
कमा भी सुप्रदय कसी हो सुब्यवस्था जनता के उत्माह वे आगे कावम नहीं 
रेह सकती । अभी अभी का वात है हम वाजार गय थे। साधारण-सी बात 
है। जागा का दवी की उपस्थिति का किसी तरह चान हा गया। बस फिर 
वधचा ? क्षणा म ही टुकान व आये जन-ममुद्र लहरें मारन लगा। चोजा 
की खरोद रखा रह गइ। विचारे दुतान मात्रिव काय पुलिस बुलानी पडी । 
उनव पटुचन पर बड़ी मुग्किद से वे हमार लिए रास्ता बना सत्र) एसी 
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परिस्थिति मे यह साचना जवृश्य पड़ता है किदेवी अपन वायत्रम को नि 
हने मे समथ टा सकंगी भा या नहा ।! 
वह इतजाम ता हमारा जिम्मटारी है ज़नाब । दवी वी झिम्मेशरी 

तो स्वीकृति तक ही सीमित समभा जानी चाहिए। 

फ़िर देगा जवाब द । 

दखिय | सच बात तो यह है कि मेरा कभी ऐसी मज़ लिसा मे जानते 
का काम नही पठा। में ?सक विए यांग्य भी नही हू। वास्तव मे मैं कलावार 
हू भी नहीं। 

वाह | क्‍या नम्नता है। 

नम्रता नहीं ज़नाव। म सत्य कहती हु । उवरतस्ती इन महख्वाव 
साहब ने क्लाकारा म मुझ ऊपर टकेत टिया है। अपनी ही भावना जोर 
व्यक्तित्व से मै परिचित हू। मैं क्या ह क्या नहीं हु इसवे विपय में मुभते 
ज्यादा और को” नही जातता । मर विपय मे जो कुछ भी आपने सोचा, कहां 
बह सब भरे उपर महरयानी ह। सिवाय जापका शुक्तिया अदा करने के जौर 
भेरे पास कहने का भी चाह नहीं है। म भाषी चाहती हू। जाप मुभवा 
और जल्लील न करें यहा मरा जाप सवस प्रयना है । 

अर वाह साहव जापन ता 

हमने आपन की इसम काई बात नहां है। जाप सब मेहरवानों स मैं 
सिफ एक एहसान चाहता हू । 

आप हुक्म फरमाइय ने । 

यही कि जापको सुझ माफ़ करना पड़ग्रा। आज और कत दोना ही 


लिन शाम का हमारी क्म्पता के प्रटदान है। मैं नौकर ठहरी । इतनी स्वत ज 
कहा कि अपना कायम स्वय बना सक्र । जाप जागा न महरवाती फरमाई 
उसर' लिए फिर एक वार जापका शुक्रिया जटा करतो हू। मुझ टस बात 
की बहद खुशी है हि जाप वागा न मुझे याट फरमाया। साय है| बहुत ह 
दुख है कि आपक हुक्म वा पावन ने उर सकी । कहना ता नहा चाहिए 


मगर आप सर जपन हा हैं नल ++ तबत्लुफ भी नही हाता 
चाहि।।.. अभा खाना लानि ई ॥ थाडा/शा “नी 
हा बाऋ बहुत खा: 


पु 


हा 


निवसना ११७ 


होगा। इसविए फिर कभी मिलने की आशा लिए हुए मैं आप सब लोगो से 
अभी जुटा होने के लिए माफी चाहगी--जच्छा नमस्ते । फिर कभी दशन 
दने का कध्ट कीजियगा। जाज की बात तो हो ही गई। आइये, मनेजर 
साहय।! 

और इतना कह पूरॉ्णिमा जझीघ्रता से जागतुका की उपस्थिति स दूसरे 
कमरे मे चली गई। 
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के उसके साथ रहते वह कोई-न-वोई सुप्रवा करने मे जवश्य समथ हो 
जायगा। हाथ पर-हाथ धर बैठे रहने वी उसकी आदत नहीं थी । इसलिए 
कुछ देर अपनी समस्या पर विचार करने के बाइ उसने इस विषय मे पूणिमा 
से बातचीत वरनी सुनामिव समझी) इस समय दिन निबत थोदे ही दर 
हुई भी | वह भटपट बाहर जाने के लिए सयार हा गया जौर अपनी माढर 
गरेज से निकालकर सीधा पूणणिमा के बगले पर पहुच गया। तिस समय यह्‌ 
चहा पहुचा पूणिमा चाय पी रही थी। पहुचते ही पारस्परिक औपचारिक 
अभिवादन के आटान प्रटान के पश्चात पूर्णिमा ने पूछा-- 

“आज सुउह सुबह ही और मालूम हांता हैकुद जल्दी म॑* 

तुम्हारा अटाज्ञ ठीक है पूर्णिमा ! ” 

“बया बात है २ ! 

“बसे सब ठीक है । परन्तु जसे ठीक होना चाहिए बस नही है । 

'फ्रिभी ? 

"बहने चाय पीलें । फिर विस्तारपूवक बात करेंगे ।' 

पूणिणा के जादेश से घर वी सेविका चाय का दूसरा प्याला ले जाई ६ 
भनेजर व्शोरीलाल चाय पीने लगे। दो एकघट गरम पेय बे अपन गते से 
नीचे उत्तारकर थे बोले--- 

! तुम्हारे चेहर पर चिता वी कुछ रेखाए चक्कर लगाने लगी है। इस 
तरह की कोई बात नही है जिससे तुम्हें चि/तित होने की जावश्यक्ता हो । 

“गहसब तो आपस सुनने के बाद मालूम होगा। ' 

“इससे पहल कि अपनी बात शुरू करें तुम्ह अपनी सेविंका व दरशान 
का हिंदायत दे देनी चाहिए कि वोई अ-य व्यक्ति हमे सूचना दिए बिना कमरे 
दे पास न आय 

पूर्णिमा मे अपन प्र4/धक मालिक के आदेश का पावन क्या और 
ग्रथेच्छा अपने क्मचारियों को सख्व हिटायत कर दी कि कोई भी बिता 
इत्तला के कमरे के आसपास न आय । अब तक प्रव'घक ने अपनी चाय पी 
ली। वह पूर्णिमा से बातचीत प्रारम्भ करन के लिए तयार ही गया। उसने 
पुन पूर्णिमा के आकर बढ़ने पर कहना प्रारम्भ विया-- तुमने देखा है 
ओर देखती हो कि ससार म सबसे बड़ी वस्तु पसा है। में 4३ बार तुयको 
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एसा कह चुका हू और कहता रहता हू । आज भी तुमको अपने सम्पूण अनु 
भव के जाधार के ऊपर पूण गम्भीरता से यह कहता हू कि दुनिया म पसा 
जितनी बडी वस्तु काइ नही है । तुम देखती हो जब से हमने प्रदशन दने 
प्रारम्भ किय हैं पैसा हमारे टिकट घर पर वरसता सा मालूम होता है। 
परतु यदि वास्तव मं टखा जाय जथवा लेखा जोखा लगाया जाय तो 
स्थिति इधर जाया--उ +र गया जसी है । रूच पूछा जाय तो हम नफे मे नही 
हैं बल्कि घाटे म ही है और सिफ एक व्यावह्मरिकता का चक्कर चल रहा 
है। इधर कुछ दिना स अपन लम्ब जनुभव क॑ आधार पर यह जाशवका थी 
और आज मुभ उसका जाभास भी मिल गया कि मेरी कम्पनी वे क्मचा री 
प्रदर्शन के ठीक पूव कुछ अडचन और यहि उनका काय नही बना, ता पूण 
असहयोग अथवा हडताल कर देंगे। इसका मतलब सिवाय कम्पनी बद 
होने के और कुछ नही हा! सकता । एसी स्थिति में वेशभूषा सज्जा विचा 
पन रगभूमि वी सुगमता जादि म सच वी हुई कुल रकम व्यथ व सम्पूण 
घाटे की सम्पत्ति सिद्ध हागी। 

"आपने फिर क्या साचा ? 

* यही निणय लन के लिए तो यहा आया हू । 

* मरे पाक्ष ता कुछ भी नही है। अपने मामूली इस राजात के लिए भी 
मैं तो आप पर निभर हू । 

* यह मर स छिपा हुआ घोड ही है मडम। 

फिर ? 

४ अपन सम्पक् मे जाय हुए डिसा यक्तित से दुम कवर एक सप्ताह वे 

लिए सिफ दस हझार रुपया वी साग कर सकती हा ?/ 
मैंने ता कभा किसी से इस तरह रुपया मांगा नहीं । 

* हृपया हर समय थारे हा मागा जाता है ? 

* रकम भी ता बहुत बहा है। 

“ तुम्ह अपना कौमत का जटाजा नहीं है महम। तुम्हार जमी 
ब्यकितित्व का रमणा के लिए इतती रकम ता कुछ भी नहा है। जद भी 


तुमन अपन ब्यवित व का नहीं समझा ?ै 
* मुम्दें ता काइ एसा ठयकित हा सडर नहा आता जिसके जाय यह माग 
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मैं रत सकू।/ 

दो तीन व्यवित मरी निगाह म हैं परतु /! 

#परातु क्या ? कौन हैं वे ?” 

” ब ही हो सकते हैं जिनवी तुम्हारे मे दिलचस्पी हो । 

“फिर भी २४ 

“यह भी मुझे बताना पडेया, मडम ? 

*हुज ही क्या है ? किसी के बक बर्लेंस जानने का ता मुझे मौका 
नही मिला । 

* एक तो वही है जिसने तुम्ह अपन प्रथम प्रदशन व दिन जपनी हीरे 
बी अगूठो अपना अग्रुली से उतार तुम्हारी जगुली म पहना दी थी। वह 
घनी है, उदार है और खुदमुस्तार भी है ।” 

“दूसरा ?! 

'टूसरा वह जागी स्टार का छोकरा है जिसे अपनी जागीर वी कुल 
रग्म अभी अभी हाथ लगी है। बराबर तुम्हारे हर प्रदशन में वह सबसे 
आग वी रिजब सीठ पर बठता है। 

इससे तो कमी मिलने का मौका भी नही मिला ।' 

* तीमरा वह उद्यागपति का लडका है जा दिन में पाच-सात वार आपके 
जिए फोन सटखटाता रहता है । रगभूमि पर भी मैंने आपदी जिससे अभी, 
तीन चार दिन पहले मुलाकात फरमाई थी। कल मी शायद वह आपके पास 
मुनाझात करने आया था और मुलाकात करके भी गया था ।” 

“हा, हा | मगर, आपका कस मालूम हुआ २? 

“आदेश में आदमो आथा पागल होता है। प्रेम के आदेश म उसे पूरा 
ही रामझना चाहिए। वह स्वय मुझे कहे गया था। किस तरह आपने उसे 
रात्यार लिया, क्‍या वया तवज्जह हुई किस तरह मुलाकात के बाद वमरे के 
बाहर तव आप उसे छोडन जाइ, आपकी मुस्कराहट का वया मतलब था 
भादि सारी घटनाए एक दास्तान की तरह उमन मुमसे कही ।इस समय तुम 
उसे मदि कोई भो बात करो ता वह उस टालेगा नहीं, अस्वीवार बुछ भी 


नहीं कर सकता पृणिमा क्षणएक के ज्षिए चुप हो गईं। सगर उसने पुन 
सुना-- 
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(पूर्णिमा दवी | एक बात कह ? तुम्हारे निर्माण म मेरा जौर मेरी 
कम्पनी का योग है । जो 'यक्तित्व आज हमने तुम्हारा बनाया है उसम हमने 
अपना सवस्व अपण क्या है । मैं तुम्हें अपनी पिछली १रिस्थिति याठ दिलाता 
नहीं चाहता, परतु फिर भी यति स्वय तुम अपनेकी--वम्पनी म आने से 
पहले वी पूर्णिमा का--थाज की पूथिमा देवी से मुकाबला करो तो अन्तर 
स्वय तुम्हारे हृदय को सारा सत्य प्रकट कर देगा। मेरी और बम्पनी को 
मुसीबत म तुम्हे बचाने वी पूण काथिश करनी चाहिए। ! 

“मुझे इन्कार कब है ? 

फिर क्सिस कहागी ? 

* जिसको भी कहलाना आप उचित समझे । 
यह तो एक बात हुई । 
“दूसरी १! 

* दूसरी यह कि यह योजना यदि असफ्ल हो जाय तो हमे प्रटशन के 
लिए वैकल्पिक इतजाम भी कर लेना चाहिए। 

/आज का आज ? 

* क्यों नही ?! क्षणएक विरमकर उसते कहा-- 

* दुनिया तुम्हें देखने जाती है । चाद्दे जिस नाम से, बहान॑ से हम उ है 
तुमका दिखा देंगे। इसी नगरी में साल म॑ सकडो चित्र बनते हैं। दुछ पूरे 
बुछ अधूर । बितना मे तुमने कहानी देखी है ? कितनो म॑ सैद्धाततिक बिपय 
का भ्रतिपाटन होता है ” कितनी मे सुदर सगीत, नत्य वी साधना दिखाई 
देती है ? क्तिने कवियों और साहित्यकारा की भीतो और वातलिपाम 
पीडा नज़र आती है ? क्तिना मे नव योजना और तिमाण क दशन होते 
हैं ? कला क नाम मे उसक बहाने प्राथ सवत नारी वा रमणी रूप उसके 
यौवन और सौट्य का नमूना प्रदान और पुरुष के उसके श्रति कुत्सित 
भावों नै आकपण जौर चैप्टाआ की कहानी चलती है। ऐसे ही चित्र हमारे 
देश के निर्माताओं सचालक! और क्लावारों की क्लाइतिया हैं जिह्ले वे 
“दाकस आफ्सि हिटस! के नाम से पुकारकर जनता मे भ्रम फ्लाते हैं। उह 
यदि एसा करन मे काई ना रोकता को हम कौन रोकेगा ?ै एक गीतिका 
अथवा सगीतिका के रूप म॑ मैं योवत और सौदय की कहानी पेश करता 
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गहता हू। यह एक ऐसा बलट' होगा जिसम मुझे सिवाय तुम्हारे और 
पच-सात अन्य सहायक कलावारा के और बिसी वी आवश्यकता नहीं 
गीगी। यदि उन्हाने जाज वुछ भी इधर उघर की और भ्रदशन में बाधा 
डाली त्तो | मेरा सवाल यही है कि मैं आज ही इस प्रस्तावित सगीतिका वा 
रद”न सपादित कर दूगा । तुम्हें मैं सिफ सतक करने जाया हू कि तुम मज- 
बृत रहना, किसी वे वहकावे मं आकर मेरी याजना से असहयोग का खयाल 
प्रत बर बठना। तुम्हारे अपनी जगह न रहने की सूरत महम कही के न 
रहेंगे।” 

* मेरे लिए तो आप कुछ चिता ने करें। यही समभिय॑ कि मैं आपकी 
ही इच्छा और इशारे पर आशित हू । मुझे बया करना है इसका मुझे थोडा 
सा पूर्वामास मिल जाना काफी हागा।/ 

"अच्छा तो अभी मैं चला। पहले तो दखता हू कि इन पैसे वालो से 
मुलाबात होता है या नही जौर इह कुछ कहना साथक भी हांगा या नही । 
दूसरा मुझे एक ऐस कलाकार से मिलना है जा तुम्हारा उपयोग बिना किसी 
विशेष तैयारी के रगभूमि पर आज हो कर सके) मुझे ऐसे कलाकार की 
सूचना कुछ दिन पहले मिली थी । अपने ही लेखक हृदयेश जी की अनिच्छा 
के कारण उससे मुलाकात करने का मोवा न मिला। सोचता हू, शायद 
अणोक़ चित्रकार से उसका परिचय हो। कारण वह चितकार, मूत्तिकार, 
कवि लेखक समीतवार सव-कुछ है और उसकी हर कृति म अपनी स्वय 
की एक विशिष्ट छाप है। अपने हृदय्रेशजी की उसके प्रति अनिच्छा और 

अबहेलना के कई व्यवितगत कारण हो सकते हैं। परन्तु आज अपनी परि 
स्थिति मे हम उनमे जान वी जरूरत नही है। यदि उससे मुलाकात हो गई 
तो मैं उसे इस बात के लिए रज्ञामन्द अवश्य कर लूगा कि वह आवश्यकता 
पडने पर हमारी सहायता क लिए रगभूमि मे तुम्ह साथ लेकर अकेले अपनी 
कला का प्रंदशन दे सके। जाज जसा भी हो शर्ते -शन उसम खूबसूरती आ 
जायगी। अच्छा! तो मैं चलता हू ।' 

इतना कहकर ज्यो ही वह उव्कर कभमरे के बाहर आपा उसे फाटक पर 

अपनी ही कम्पनी के अनेका कलाकार दरवाज़े से अ'दर प्रवेश करने के लिए 
बहस करते हुए दिखाई दिय । क्षणएक अपनो कसी 
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र उनने बाहर निकलती हुई पुणिम्ा को उनके आन की धूचना दी और 
पनी आाशका को भी उसके सामन यक्‍त कर दिया । पूर्णिमा पर पहल से 
| उसे विश्वास था, परातु पुन आश्यासन पाकर वह दरवाजे की ओर बट 
ता । 
मनेजर महोदय के जाते ही व लोग पूर्णिमा का सकेत पाकर अन्दर चले 
ग्रे! बात वही थी जिसकी आश्ञका पहले से ही वे आगे “यक्‍त हो चुको 
| पुणिमा को स्पष्ट शब्दों में आगरतुकोने कह दिया कि यदि उनके 
रिश्रमिक की वसूली जज चार बजे से पहले पहने नही हुई तो व प्रद 
त मे भाग नहीं लेंगे। परणिमा से भी इनका वही अनुरोध था कि वह 
| सह कलाकार हाने के नाते उनकी भाग भ॑ झरीक हो । पू्िमा से सहा 
[ति भौर आशिक सहयोग का वचन लेकर ही ज्ञाहाने उसके बगले को 
डा। 
प्रवाधक कियाारीलाल की वावजूद काशिश करन वे भी उन यवितिया 
मुताक्षात न हो सकी जिनस वह रुपयो का इ तज़ाम कर सकता। जशोक 
चिनालय पर पहुचने पर उहह अच्योक न बताया कि सत्यकुमार नाम के 
" कलाकार अवश्य हैं जिन्‍्होने कुझे नत्य ताटिकाआं और सगीतिकाओं 
; रचना वी है जो बहुत कम बलाकारो से अभितीत की जा सकती है 
न्तु अपने निर्देशन मेवे इतने कड़े हैं कि क्सी का क्सी प्रकार का 
मी रचना और उसके अभियय मे हस्तक्षेप नही चाहते ! हस्तक्षेप आया 
र व गये यही अश्ञीक ने सत्य के स्वभाव को बताया। जपनी निराशा 
विधोरीलाल वे! समक्ष कोई आय चारा ही नहीं था कि अपनी इज्जत 
+ क लिए वे समस्त छार्तें स्वीकार करते। शाम को जाठ बजे प्रट्शन 
र्म्म होना था) चार बज रहे थे। अज्ोक ने उह आश्वासन अवश्य दे 
था कि व उस क्लावार को प्राच बजे स पहले पहले “रगभूमि” मे 
वे पास भेज देंगे। 
प्रथघक विधारीताल उनके आश्वासन पर विश्वस्त हो सीधे 'रगभूमि 
| गए। वही से उठाने पृणिमा को सदेश भेज दिया कि वह भी सोधी 
प्तम्ब वेही आ जाय। पूर्णिमा जारेशानुसार वहा पहुची कि साथ ही 
[ नये व्यवित भी वहा पहुच गये | पूछने पर उन नवागतुकों ने बताया 
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दियभअणाव वबायू के साटेश स वहा आए हैं और “रममूमि' मे उपलम्ध 
सज्पा-सामान का एक बार निरीक्षण वरना चाहन हैं जिससे वे प्रन्‍दन 
सम्ब नो विषय सामग्री वे सम्बंध म कसी निश्यय पर पहुच सर्वे । 

सम्बाधित सम्जा समीशण के बाद जाग्न्‍्तुक। ने रगभूमि के मुस्य 
कलावारा व विपय मे अपनी जानकारी चाही, जा जासानी से उपलम्ध 
हा । सचालक द्वारा उह यह बता दिया जाने पर वि उपस्थित पूणिमा 
और चार पाच अय अतिरिवता के वे औरा वे! सहयोग वी जाथा नहीं 
रखते | वेपरस्पर जलग विचार विम" करने लगे। बुछएव' क्षण वे वाद थे 
एवं निएदय पर पहुच गए और उहाने प्रवाघर महोदय वा एक जाठ-दस 
फुट पारदण शीये का प्रवाव तुरन्त बर लनेवा आटेश दिया। शीश वे 
अभाव म विसी भी पारदग जभिकरण से काम ले लेने वी उाने बात' 
बही। अपनी इच्छित सज्जा-सामग्री को अपने अधिकार मे ले उहोने तुरत 
रगमच को अपन मनावीत प्रटशन वी अनुकूलता मे सजाना गुरू वर दिया 
विशिष्ट नाम के अभाव मे उहाने अपने प्रदान को 'जमितय! भाम से 
पुवारना अधिक स्वानाविक समझा और इसलिए उहते भ्रवघक महोदय 
बो सलाह दी कि व सम्बीयत प्रदशन का इसी स्वाभाविक नाम से विज्ञा 
पन करें । सिफ तान घण्ट प्रदन प्रारम्भ हाने म रेप रह गये थे। प्रबंधक 
महोदय को आग तुका वो विश्वस्त वाणी पर आस्था थी और इसलिए उहाने 
एक अडिंग विश्वास स यथा आठ तुरन्त प्रयत्त मे सबग्न हो जान का 
निश्चय किया। 

अशाक द्वारा भेज हुए दल ने रगभूमि वे बाह्य हिस्स मं सजी विचापन 
सामग्री को अपनी पनी दष्टिस जाचा । समय के अमाव को दखत हुए उहान 
उसमे इतना ही परिवयन किया कि पूव प्रकाशित दियय वी तारीखा को 
लोप कर दिया। रगभूमि व जाज के प्रदर्शन कल के नीचे उहोने दखते 
देखते पूणिमा की अशोक द्वारा चित्रित सद्य स्‍्नाता की बलाइति स्थापित 
बर दी । इस थोडे-से परिवतन में ही वाछित असर वहा की सजावट में आ 
गया था । केद्रीय कक्ष के केवल इस एक परिवतन ने रगभूमि का बाह्य 
सज्जा में एक विचित्र असर ला दिया और एसा मालूम दन सगा कि समस्त 
रगभूमि के विशाल भवन और जिम पय पर वह स्थित था उन में सवन एक 
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अनुपम शछगार या सुलभ सौंठय निर र आया है। प्रयय सचालव किद्योरी 
लाल वे हृदय से इस परिवतन ये असर मान से यह विश्वास आ गया कि 
गहयोगी दल अपने वाय म॑ शिद्वहटस्त है और उह प्रदान के सम्बंध में 
विवितमात्र भी चिता करते की आवश्यकता नहीं है। उहति मुक्‍त हृदय 
भौर हस्त स अभिनय के वि्तापन को प्रसारित विया। देसते टेसते धण्टे 
भरम गली वाड्यार, स्कूल, कॉलेज, आहार-गह, निवास-गृहं छविगृह-- 
राबभ अभिनय! की चर्चा चलती सुनाई दी और ऐसी घूम मची कि प्रदान 
ने एवं घण्टे पृथ पुलिस को रगभूमि वे आगे समुद्र की लहरा की तरह सब 
भओोर से उमडती भीड का नियत्रण करने वे लिए विदप प्रवाघ करता पडा। 
इस प्रवघ के बावजूद भी अनेक राहगीर दर्शनार्थी घायल हो गये कुचल 
गए अथवा री णवस्थ हो गये। अनेकों को निराधा मं वापिस लौटना पडा । 
ठीक इस समय पर अभिनय प्रारम्म हुआ। प्रणाल पूणरूप से भरा 
हुआ था! वहा किसी को मालूम नही था कि अभिनय के दरक कया देखेंगे। 
रगशाला से आवरण हटते ही सितार पर मधुर स्वर सुनाई देने सगे। 
रागिनी बागंश्वरी बी आलाप थी। वादी सवादी स्वरा की स्पष्ठता वे 
साथ ही दूर अधेरे म॒ एक दीपक टिमटिमाता हुआ नडर आया। दूसरे 
किनारे से एक अय दीपक की लो गति पकडती हुई दिखाई दी। देखते 
देखते दोना दी पक दूरी से एक दूसरे के इतने समीप आ गय कि उनकी दोना 
ज्योतिया एक हो गइ । साथ ही शाद सुनाई दिया-- जीवन अमर कहानी 
““दुर का अधरा हान खत प्रकाश म परिवतित होने लगा। दर्शकों ने 
देसा कि दीपको के पास से एक पुरुष और एक स्त्री बढते हुए प्रकाश के 
साथ साथ दूर अधरे मे प्रकाश की सीमा से बाहर प्रवेश कर रहे है। अब 
ठक दीपको के तले अधेरा था। ज्या ही वहा प्रकाश की किरणें पहुची 
दर्शका ने देखा कि एक बच्चा वहा बैल रहा है । वादक ने बागेश्वरी के स्वरो 
की पकड को इतना स्पष्ट कर दिया था कि एक तरह स॑ स्वयं वह रागिनी 
अपने मृत्तरूप मं श्रोताआ व मानस से खडी हो गई थी । दीपका की लो 
वी गति से अब बच्चे की गति अधिक सक्रिय थी। दाद अब एक गीत में 
परिवर्तित हो गये । स्पष्ट गम्भीर मधुर स्वरा मे ग्रौत गतिमान हो चल्रा। 
श्रीताआ ने सुना-- 


दर 
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जीवन अमर कहानी, सजनी ! 

बाल खेल सेल मुस्काए 

हाथ बनाए पाव से ढाए 

पल क्षण बीौतत बीतत वाला 

बने किशोरी रानी सजनी! 

ऊीवन अमर कहानी, सजनी १ 

गीत की मद गति के साथ ही दर्शवा ने देसा कि दो विभिन दिशाओं 

से रगगाला पर एक बालक और एक बालिका अपने अपने खिलौनों से 
खेलते हुए भा उपस्थित हुए । सुदर वालक बालिकायें। सुदर ही उनके 
पास खिलाने थे । जपने अभिनय मे गीत की वस्तुकथा और उसके भाव वो 
उहाने अपने बाल सुलभ खेलो से अभिव्यजित क्या। ज्या ही अपने प्रिय 
सििलौना को अपने भावा से नष्ट भ्रप्ट करते हुए वे रगशाला से अदश्य हुए 
गीत भागे बदा--+ 

यौवन आए मधु बरसाए 

जग अग श्यगार संजाए 

नव वसत रति रूप किश्ररी 

हृदय हृदय की रानी,सजनी । 

जीवन || 

दशको ने देखा कि दूर रगशाला के शीक्षकक्ष की रोशनी भे नववसत 

वी छटा, सोभा बिखर रही है । गीत के शद जहा अववाश लेते हैं वहीं 
मधुर वश्ी के मोहक स्वर उनका स्थान ले लते हैं। वे जब रुकते हैं. तो 
कोक्ला को मीढो कूब उह सुनाई देती है। गोत ज्या ज्या गति पकडता 
है त्या-त्या रमणी का विकसित होता हुआ योवा दूर अस्पष्ट रुप से उ्े 
दिखाई देना प्रारम्भ होता है। रगशाला पर ओर सम्पूण प्रशाल पर एक 
स्थान वी परिस्थिति छा जातो है। तब वसन्‍्त के वातावरण म नारी वे 
नव विकास वी परिस्थिति उत्पन हो जाती है। चादनी के मन्द प्रकाश में 
हवा के माका के साथ भीने वरत, अचल, रमणीय अगो के आवरण का 
काम नही देते । रमणी ज्या-ज्या रमशाला क' अग्रभाग की ओर अग्रसर 
होती हुई दिखाई व्ती है प्या-त्या दशका को महसूस होता है कि श्लोन्न ही 
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ये योवनश्ा को उतव स्वाभायितरय सौह्य मे दे सक्ये । समोप चाता हुई 
सॉट्यशी थे ओमल होन से पृव ही फिर वही दुर उगस भी अधिक रम 
णीयता वा दृष्य दप्टियांचर होने लगता है। प्रत्यया बार गुछ अधिक 
विवश ये! साथ इस वृष्य वी पुतरायतति चसतो रदृती है। जम हां दपवा 
स्थाभाविवता म सौटयशी यो जपनी आस से दसने बी स्थिति पर बिना 
आवरण यौवनथी वे साक्षाल्रार हाने वो उद्यत होता है, ठीक उसी क्षण 
बहू रूप ओमल हो जाता है और उसस श्री अधिव विकत्तित रमणीयता 
दूर उसे दिपाई दन लगती है । 
ऐसे ही दृ्य थे मध्य म रगताता वे अग्रमाग म एवं नंदन्यौवना 
मतकी सोलह शगार। से सजी हुई अभिसारिवा वे रुप म प्रवेश करती है। 
कसी दे आते की क्सीस मिलन वी भावना उसके नत्य मे स्पप्ट है। याडी 
देर की प्रतीशा के बाद जसे उसे जपन प्रेमी आन वा आभान मित गया 
है, उसवे' हाव भावा से, मुद्राआ से मालूम होता है। परातु इस भाव को 
प्रदर्शित करने के पूव बह अपने नत्य म गीत के भावा बी पूण यजना कर 
देती है। दप्टा मानिनी मी मुद्रा उसे नप्य का रोपाश है। 
इस नत्य वे येपाश की रामाप्ति वे पूव ही गीत भपने नय॑ विषय और 
चरण म॑ प्रवेश करता है। गायक आता है और गात हुए सुनाई देता है-- 
घघट पट चाटा मुस्काए 
मैन भुकाए नन॑ उठाये 
मठ विप अमृत छतक्‍त नना 
यौवन प्रेम कहानी सजनी। 
जीवन अमर कुहानी सजनी । 


'तत संगीत तू बबिता मेरी 
प्रेम भावना [प्रतिमा मेरी 
शत प्रायवा आतू अचन 
विश्ववन्ध रति रानी सजनी। 
जीवन अमर कहानी सजनी। 
परत गायक ने देखा कि उसकी भ्रेम प्रतिमा उसवे देखते “खत रग 
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शाला के पान्व मे ओमल होकर राशरक्ष वी दश्यावलि म॒ सम्मिलित हो 
गई है। विपाद भरी परेएएनी के बाद वह पुन पुकार उठा-- 

स्वप्न सुटरि ने भरमाजो 

बिरह रामिनी अव न माओ 

चूय हृदय, मिहासन तेरा 

जीवन प्रेम कहानी सजनी॥ 

जीवन अमर कहाना सजी ! 

पठाक्षेप नहीं हौता। यवनिका पतन नहीं होता। गायक को कुछ 
विराम दने के लिए ततु-वाद्य के कुछ गभी र, टुखद और अवसाद भरे स्वरो 
ने छसके छा तो कए स्थान ले लिया। रगशाला पर शर्म श्े राणना हम 
होने लगी। मालूम देने लगा जैसे प्रस्तुत दृश्य वी समाप्ति का यह सकेत 
है। करतलध्वनि से प्रशाल गुजित हो उठा। 
परन्तु ठीक इसी समय द"को ने दखा कि रगशाला की पप्ठ धरम 

पुन एक़ गुलाबी रोचनी मे जागत हो उठ है। मालूम हाता था कि अभि 
नय के सचालको न इस क्रतलघ्वनि को अपने प्रयासा की प्रश्यसा मे पर्याप्त 
नहीं सममा | इसीलिए करतनध्वनि के बाद भी उहोन प्रस्तुत दश्य वी 
पुनरावत्ति नहीं की। रगशाला के रीक्षकक्ष की गुलाबी रोशनी ने दकों 
के मस्तिष्दः मे भाव यपवतन का काम बिया। उहाने देखा कि एक पूण 
यौवना लहराते सरोवर वी आर अग्रसर हाती हुई आ रही है। सुयह को 
रागिनी की एक स्वर लहरी उसवी चाल का साथ कर रही थी। रमणी 
ने आते हो अपने वस्तो का उतारना आरम्भ क्या। दह्को ने उसके 
मस्तक का अचल हटाते हुए दवा । काल बादतों की घटानो वी तरह उसके 
काले बाल हवा में लहराने लगे। उसने अपनी अगिया खालक्र सरोवर 
के किनारे सहज भाव से रख दी । सरावर के एकातपन को दब्टि मे उसने 
अपनी साडी को समेटने हुए सरोवर के नोर म प्रवेश किया । इस प्रवेश 
काय भ दशका को नारी के आवरणहीन यौवन को, रमणी को निवसन 
रमणीयतां की क्षणिक भलक सो मिली। परतु साथ ही तुरात उनका 
ध्यान रगशाला के पाइव से निकलती हुई एक सौदयश्री नतिवा की 
ओर आकपित हो गया । दरक क्से देखे ? सरोवर की सु-दरी को अथवा 
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रगमच पर सम्पूण सजधज के साथ उपस्थित सौ दयथ्री को ? पावो मे बधे 
घुधरआ की जावाज़ ने क्षणएक के लिए सरोव री स उतका ध्यान रगमच 
की सौदयश्री की जोर आइष्ट कर लिया था। परातु ज्यों ही सच स्नाता 
ने पानी की सतह से उठकर अपना रूप भ्रदर्शित किया दशक पुन इस 
प्राय अवादत सोदमश्री वी आर एक्टक देखने लगे । नतकी के पावो के 
घुघरआ की आवाज दटाका की दष्टि पुत उसकी ओर लौटा लाती । रंग 
शाला पर सजे ये दो दब्य बिदु कुछएक क्षण तक दशक! की मधुर उल कने 
वा कारण बने रहे और यह महसूस और मालूम करना मुश्किल ते रह गया 
कि प्रत्येक रमणी को हर हरकत अपनी जौर उनकी दष्टि का प्रत्यावतन 
प्राप्त करने मे सपुणरप से समथ थी। अभिनय के सचालको का कला के क्षेत्र 
में यह एक निर्भीक प्रयास था, परन्तु साथ ही दशकों के लिए भी ऐसे 
ददयां का उपयाग एक नया अनुभव सिद्ध हुआ प्रशाल मे उपस्थित दपव 
गण अभी नारी के आवत और अनाबत सौदय उपभोग की उलभन से 
पूणरप से मुक्त भी ने होने पाए थे कि नतकी के कठ से मधुर और सुसयत 
स्वरा म एक बिलासमय गीत की शट्ावलि सहज भाव से बह चली। 
जद थे-- 
साम तो ढलने द साजन। 
दीप ता जलन द साजन। 
प्रीति की ता रीति यट है 
सोए जग हम जागे साजन। साक 
दगका ने दसा कि गीत बे प्रारम्भ क साथ साथ ही रगशाला के 
दुसरे पाइव से पुव उपस्यिता रमणी स भी अधिक श्यगारमयी एक अय 
सुद्र॒मारी । अस्ठुव यात की भाव तथा वस्तु यजना अपन जग चाबना भौर 
विभिन मुद्राआ द्वारा स्पष्ट करती हुई उपस्थित हुई है। इस सुकु मारी व 
गीत वी हाठावलि वा स्पष्टीकरण और निववन भारत वी पूर्वीध राली 
मे था | इसकी विभिन मुद्राआ औदणटिल पट-सचालन की सूहम क्रियाआ 
से यह भतीभाति पता चलाया जा सत्ता था कि पूव के दुमरी अगषी 
और दातिण वे भरत-नाटयम्‌ की यह सुवुमारा एक सिंद क्लाार है । 
गत वी पद खवर्वि या ही समाप्त होती यह सुकुमारी उसकी मायना 
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व अनुकूव उसका निवचन अपन नत्य मे करना प्रारम्भ कर दत्ती । वादक 
अवसर दिये जाने पर जपने अपने वाद-पत्रो पर उन्ही भावा का स्पष्टी 
करण वरते। यह सुवुमारी ज्या ही अपनी विशेष उपयुवत मुद्रा से अपने 
मिवचन का समाप्ति का सव॑त देती, पूव उपल्यिता रमणी गीस की, उसकी 
कविता को, उसकी वस्तुक्था को, उसके विषय को अपनी स्वस्मयों वाणी 
से और भागे अग्रसर कर देती। कविता गीत संगीत के संगम का सुरुचि 
पूण प्रददन ही आज के अभिनय वा कायक्रम सचालका द्वारा निश्चित 
फ़िया गया था । इसी उद्देश्य की पूर्चश्न वे लिए भ्रस्तुत विषय म इस गीत, 
सम्रीत तया नत्य वी रचना की गई थी। इसा सिलसिले से मौत आगे 
बढा-- 
आज वाणी गीत होगी, 
आज स्वर संगीत होगा। 
नैन नैनन मधु पियेंगे, 
अधर प्लावित सुरम हागा। 
आज सयम शिथिल ढह गय, 
दूगी शत सत्कार साजन) 
साभ टलने दे रं, साजन, 
दीप जलन दे रे साजन। 
गीत का गायन हुजा । नत्य म पूववत उसकी अभियजता हुई निव- 
चन हुआ | सहयोगी वाटवा न सबके प्रभाव का द्विगुणित करन में सहायता 
की। सतकी के अविच्तित मूर्ति मुद्रा ग्रहण करते ही दब्दावलि फिर आगे 
चरी-+ 
मलय होठ पवन वातायन चलेगा, 
यामिनी होगी सहेतों चाटनी का सम हांगा, 
रमगराया रतिे सुलमश्रोी स सजंगो, 
चिर प्रतीलित स्वप्य का साकार होगा, 
रूप, यौयन, मधु कलश का 
दूगी मैं उपरार साइना] 
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आज अभिनय क प्रथम प्रदान को कई लिन बीत गये | इस अरस मे 
पूर्णिमा को वे सभी अनुभव वरावर हुए जो एक प्रख्यात अभिनेती को रात 
दिन हुआ करते हैं। उसका विचापन उंसकी सूरत का विचापन उसके शरीर 
सौ दय और यौवन का विचापन--सभी अपना विभिन “यापारिक घाराआ 
मे पराकाष्ठा पर प्रवाहित हो रहे थ । “यापारिक परम्परा म एक विशेष 
साधन बन जाते के कारण पूर्णिमा को अब सम्पत्ति अथवा उसस प्राप्य 
वस्तुओ वा अभाव नहीं था। कोई भी व्यापारिक सस्था अथवा “यापारी 
सद्दि उसके पास आता ता किसी न क्सी उपहार के साथ आता और पूर्णिमा 
के लिए उसको अनुग्रहीत करन क लिए इतना ही पर्याप्त था कि वह उसवी 
वस्तु-सामग्री की यथच्छा प्रशसा कर देती और अपनी उस प्रशसा अबवा 
राय को प्रकारात करने की उस व्यावारी को अनुमति दे देती । 

स्वयं के इस साधन के अलावा प्रवधक क्शि।रालाल ने भी घर सामग्री 
के रूप में उस अनेकों वस्तुएं उपहार रुप म प्रटान कर दी थी । णो भी यक्ति 
उससे मुलाकात करन आता कभी खाली हाथ जाता हुला नहा मालूम दता। 
अभिनय के प्रथम प्रदशन के बाट ता उसक निवास पर वास्तव में घी 
मुलाकातिया की कतार-सी लगी रहती । 

पूर्णिमा को अपने जीवन क॑ पुराने दित याट थे। रुपय-पसे को मदृत्ता 
स बह पूणरूप से परिचित थी। जीवन म उसका निपट अभाव भाग लगने 
के बाद अब किसी का उस यह बतान वी आवश्यकता नहीं थी हि उसे 
अपने भविष्य क लिए पर्याप्त धन-सग्रह कर लना चाहिए । उसने किया 
भी । प्रवधक कियारीलात स मिल वरीब पचीस हडार रुपये का अपना 

बैंक एकाण्ट खोलकर अपने नाम म॑ उसने सुरतित कर लिया था। पर्याप्त 

वस्त्र जेवर गादि उसके पास उपहारस्वरूप इक्ट्ट हा ही गए थ। अनेकों 
उत्मवा और भोजा म सम्मित्रित होकर और वहा समाज के विशिष्द पुरुषा 
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तथा स्त्रियों से अहमियत पावर उसकी महत्त्व और गरुरत्व की भावना तप्त 
हो गई थी । समाज की कथित उच्च पवित को सममने मे उसे देर न लगी 
भौर आज वह अपनेमे हीनमाव से ग्रस्त न थी । 

जब से उसे प्रव॒धक क्श्योरीलाल से यह सकेत मिला कि रगभूमि का 
बगय चाहे जब अनिर्चित परिस्थितिया वे कारण वद हा सकता है, वह अपने 
भविष्य के लिए और भी अधिक सतक हो गई थी । वास्तत्रिकः तथा विशिष्ट 
बलावारा से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेने के बाद उसने जीवन वा एक 
अपना दशन-सा बना लिया था। परिमापाए कुछ भी हा, जीवन की विशेष 
परित्यितिया और वस्तुक्था को समभने मे अब उसे अधिक परेषानी भर 
दिक्कत नही होती थी। इधर कई दिनासे वह अपन भव्रिष्य क लिए चितित 
ता नही, मगर विचारणील और मनन'शील अवद्य थी। उसे रह रहकर अपने 
ही जसी अय अभिनेत्री वहिना की जीवन-क्हानिया का खयाल हो आता 
था और वह नही चाहती थी कि अपने भविष्य-जीवन म उसको भी उनकी 
विषम अपमानजनक और बसहनीय परिस्थितिया का सामना करना पड़े । 
अपना अतीत उसके लिए अपना पथ प्रदशाक, अनुभव के दष्टिकोण से था। 
आगत मे जो बुछ उसकी जाखा वे सामने गुजर रहा था वह उसे सही माग 
दशन देने के लिए पर्याप्त था। सिफ जनागत--भविष्य--वे' लिए उसको 
निश्चय करना था वि जीवन-नया विस तरह चलाई ताय। 

इधर वईं दिता से अनेवा पुरुष युवक, अधेड बदढ्ध भी उस जीवन 
भाथी के रूप म ग्रहण करने की याचना कर रहे थ) आवेश, भावना और 
चिन्तन में अन्न वह अन्तर सममती थी। इन सवक ऊपर वह याचक' वे लिए 
अपनो आवश्यकता को अधिक महत्त्व देती थी। अनुभव वे आधार पर अब 
वह इस निश्चय पर पहुच चुकी थी कि जीवन मं अभाव अथवा आवश्यकता 
वा कारब अथवा प्रतिक्षारवः हो अन्‍्तत आवेश भावना और चिन्तन वे' 
सर्वोपरि है। जीवन को अनिद्िचित मानते हुए भी स्वनिभ्चित एक निश्चित 
परिस्थिति मे वह अपना जीवन निर्वाह करन की कामना कर रही थी। 

और आज इसालिए जब राजत्यान के एक भूतपूव जायी रटार जिनका 
इधर कई महीना से पूणिमा से परिचय था, आय उसने उह विवेष वात 
घोत के लिए ठहरन का आग्रह किया । वह बोवी-- 
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#जुनाय की तवियत हाजिर हो तो जज करू २? 


“एहुसान फरमाइये। * 

* आपको याद हो, शायद, आपन एक दिन कहा था वि आपको मेरे 
जीवन म दिलचस्पी है ।” 

ण्जी। 


“बह मेरे साथ मडाक ता नही था २! 

“बिलकुल नही । यह तो मरे जीवन की हसरत है। ' 

“आज भी ?! 

“जया नही !” 

“आपका उससे मतलब क्या था ? ! 

“मुझे जीवन साथी की जरूरत है और यदि आपक्तो आपत्ति न हो तो 
मैं आपको पावर अपन-आपको बहुत भाग्यवान समभूगा । 

“पर, आपके तो पत्नी है ? आप चुप वया हैं ?” 

“पानी है। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी नही है ।” 

४ बारण २! 

“मैं भातिकवादी हू । मरी पनी धामिव और आदणवादी है।' 

' मरा ऐसा विश्वास है कि हर पुरुप--जहा जीवन मं साथ का सबंध 
है--आद”वादी होता है। ! 

“यह व्यवित यवित पर अलग-अलग तरह स आश्रित है। ! 

"घर | आपको मुभम वया बात अच्छी लगी ? 

“आप मरे जीवन के अमाव को पूत्ति कर सर्केंगी ॥/ 

*क्से 2! 

* सपने यौवन से--सौन्दय स | उनके प्रभाव सं, अपने स्वभाव से ।” 

तबस है 3 

“इससे अधिद मुझे जानन वी जरूरत नहीं है।! 

“पर आप मुझे नही जानते । मरे पृव-जी वन से भी परिचित नही हैं।” 

“में अतीत में विश्वास नहीं करता और यदि बरता हू ता इतना ही 
दि बह आशत चा--बतमाद वा पूवछूप है। आपको देसपर मैं आपके मत 
थो बुरा नही समझता । अपन प्रयाजत वे लिए मुझे इससे अधिक विचार 
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करने वी जरूरत नही है। * 

“यदि मैं कट्टू कि मेरे परिवार का कोई पता नही है। ' 

“मेरे लिए यह्‌ और अच्छा है। आपका ध्यान मेर अलावा और कही 
केद्रित नही होगा । 

“बुर्पो को प्राय नारी के अनक पुस्षा स सम्ब ध होन वी बात बुरी 
लगतो है। 

* पुस्प स्वार्थी है। उसवे लिए यह स्वाभाविद है। अप्राप्य की प्राप्ति 
के लिए य सब स्वाथ पुरुष को छाडने पते है। 

“आप छोड सकेंगे ? ! 

“नि३चय ही ।' 

* मह जानते हुए कि मेरा अतक पुरुषो से सब तरह का सम्बंध रहा 
है, आज भी है क्‍या फिर भी आपका मुझे अपना साथी बनान में जापत्ति 
नही है ? 

“निश्चय ही नहा । 

* यदि मेरी पूव परम्पराए मेरे भविष्य म परिवतन न ला सका तो क्या 
आप उस परिस्थिति को सह सकेंगे ? 

“मुझे सिफ दु ख हागा। 

वया आप क्सी अपनी रमणी का समाजहीन रखने में अपनी इगंजत 
समभत है ? 

* बिलकुल नही । 

आप मेरा सतलब समझ गये ? 

शायट समझ गया हू। पूर्णिमा ने देखा चाय सामग्री जा गई है। 
बह बोली-- लीजिये पहले चाय पी लाजियेगा! और इतना वहते हुए ' 
उसने अपनी सेविका को कमरे म आने का आदेश दिया। संविका के पुन 
बाहर चले जाने के बाद उसन चाय बनाई। ध्याले को ठावुर साहब [का 
पकडाते हुए बोली-- 

“में और आप दोना जलग अलग वश-परम्पराओ मे पल हैं। मेरा 
जीवन एक स्वतत्र पक्षी का रहा है जिसका कभी कोई डाली घर रही है और 
कभी कोई । इधर कुछ टिना से एक पड की साथा मं बठ पाई हू। आशि 


निवसना श्रे६ 


याना आज भी नहीं है। कुछ तिनके इक्टठे अवश्य हो गये हैं, पर देखती हू 
कि सिफ चद तिनका से आजियाना नही होता । धर नही बनता । उसके 
लिए एक साथी वी आवश्यकता होती है। साथी वह है जो जीवन को प्रवाह 
दे। स्वय उसमे बहे। प्रवाह को रोके नही | तटो की ओर अक्ला देखे नही। 
दूर रहे, नजदीक रह साथ रहे पर दप्टि उस पक्षी को तरह हो जा परवाज 
भ भी अपनी नजर नीड पर रखता हो, अपने साथी पर रखे। ” 

“आपके विचारो के लिए मेरे हृदय म स्थान है । ” 

'आपने ठीक फरमाया। परतु ठाकुर साहब ! रुप और योवन 
स्थायी नही हैं। यौवन के साथ, मैंने देखा है, रूप भी चला जाता है। यौवन का 
हो दूसरा नाम सौदय है, यदि यह्‌ कहा जाय तो कोई अत्युवित न होगी। 
बीमारी के अदृश्य कीडे भी सो दय नाश का कारण बन सकते है। यदि मेरे 
रूप यौवन के प्रभाव के कारण ही आप मेरी ओर आकर्षित हुए है तो समव 
है वह आक्पण मुरम न रह और फिर हमारा साथ भी न निभे। ! 

“आप असभव परिस्थितिया के अस्तित्व को बात करतो हैं।' 

*परन्तु परमात्मा न करे, यदि एसी घटनाएं घटित हा जायें जिससे 
हमारा साथ न चले फिर क्‍या होगा २! 

“हर परिस्थिति मे मैं आपक्री इच्छा का सम्मान करगा। आपको 
पाकर मैं सवस्व पा लूगा | मेरी अय कोई माग न है न होगी। 

* पूर्णिमा सुतकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। अपनी बातचीत मे 
उसने व्यावहारिकता के अनेक पहुलुओ का स्पश कर लिया था। कुछ विरण 
बर बोती-- 

“साथ चलने मे असमथ हांने पर हम अलग भी तो हो सकते हैं ।' ४ 


“अपने हृदय से मैं यह न चाहूगा। मेरे मुह से यह वात न निक्लगी।"” 
“आपका बजट! क्या है ?” 


'किसलिए ?ै 
* मेरे लिए। 
"वह आप स्वय बना लें ।” 
फिर भी ? ! 
“इसके लिए मुझे विशेय सोचने की आवश्यकता नही है 


रडि० निवसना 


कोई योजना तो मरे लिए आपने सोची होगी ? 
* मरी याजना मे अब तक एक ही शद रहा है। सवसमपण | सब 
अपण ॥7 
“तुच्छ यक्ति बडे शब्द, बहुत बडी भाषा नहीं समभत, ठाकुर 
साहब अपने समभने वाली छोटी बात वे सुनना चाहते है! नारी पुरुष 
का हाथ उसे जाभ्रय देने के लिए नही पकडती, वह उससे प्रश्रय पाने के लिए 
उसकी सहचारिका बनती है। उसे समझाने के लिए आप भी उसी वे स्तर 
की छोटी बात उससे कहिये जिससे वह समभऋ सवे। कहा उसका निवास 
होगा क्सि प्रकार वह जपना निर्वाह चलायगी कहा तक उसे खच करने 
की छूट होगी, जीवन की किन आवश्यक्ताआ की चिन्ताआ से उसे 
दूर रखा जा सकेगा, उसके निवास, रहन सहन का कया स्तर होगा 
बया उसकी सुरक्षा का श्रवध होगा सम्भावित सक्‍ट काल मे वह 
आत्मनिभर क्सि तरह रह सक्गी--आदि प्रश्न ऐसे हैं भिसके 
उत्तर ही उसे अपनी स्थिति समझने म॑ मदद कर सकते है। एक नारी बे 
प्रसग मे ये प्रश्न उसके जीवन की समस्याए हैं जिस पर उसकी सामाजिक्ता 
आशित है। जपने साथी के प्रति उसकी भावात्मक स्थिति भी उपरोवत 
भौतिक परिस्थितियों से बहुत-कुछ अश्ो मे सलग्न है। 
* सम्भव है, आप ठीक कहती हैं। 
और यह इसलिए भी जरूरी है कि वह अपनी विरेष स्थिति म कुछ 
बरने वी स्वत-थता महसूस व रे साधारण-साधारण बाता के लिए परेषानी 
बा कारण न बने और साथ ही अपनेको दासता की सीमा म प्रवेश करने 
से बचा सवे | / ; 
देवी पूणिमा | जिन परिस्थितिया और समस्याजा का आपने जिक्र 
क्या हैवेन मरे मस्तिष्क मथा न हैं। पर मैं उह बवल मस्तिष्क की 7 
उपज भी नही मानता | इन सम्बंध म भी मैं आपकी इच्छा को ही सर्वो 
परि मानता हू । जद बात आ ही गईं तो क्या मैं सुन सकता हू कि इतवे 
भम्बध मे बया योजता आपको सतुष्ट कर देगी २ 
ठाठुर साहब ! मैंने व्यापार की बात नहीं की। इस सम्बंध म 
भौदेबाजी हातो भी नही चाहिए। आपक साथ अपनी स्थिति समभने मात्र 
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व लिए मैंने इन प्रश्ना वी ओर आपका घ्याव आाकपित क्या था। बाद 
म वे ही प्रश्न आपके और मेरे लिए परस्पर मे समस्याएं न बन जाये इसी 
लिए इहूँ आज उठा दिया है। क्षीण बुद्धि और हीन श्रोत होने के कारण 
मरा किसी ऐसी योजना के प्रति एक उदार व्यक्ति वी तरह समुचित और 
सुलऋा हुआ दृष्टिकोण भी तो नही हो सकता। इसीलिए.” 

"इसीलिए क्या २?! 

“इसीलिए योजना भाप दें, इसीम मैं अपना कल्याण समभती हू। / 

बुछ क्षण के लिए कमरे म चुप्पी छा गई। ठाकुर साहब वे चेहरे पर 
मुस्वराहुट थी। पूर्णिमा के चेहरे पर एक अपराध, एक स्वाथ वी छाया 
कभी-कभी भलक जाती थी। कुछ क्षण विरमकर वे बोले-- 

/ देवी पूर्णिमा ! सुनो । आाज जिस मकान मे अभी वढे हम बातें कर 
रहे हैं यह मकान मैंने कुछ ही दिन पहले उसके मालिक से साठ हज़ार स्पय 
में खरीद लिया है। यह मान आज से आपका है। आवश्यक दस्तावेज 
वी तकमील म आपव॑ नाम मैं आज करा दूगा 

“ठाबुर साहब ! ” 

सुना पूर्णिमा दवी | मैंन योजता निश्चित कर ली है। सम्पूण 
सुनने वे बाद जो आवश्यक समझ वह तदीली आप उसमे कर सकती 
हैं। इस मकान का अय आवश्यक तामीर म जिसे आप मुनासिब 
समरभे जो भी खच लगेगा वह्‌ सब॑ मरी जिम्मेदारी होगी। अपनी 
आवश्यक्ता और रुचि के अनुमार आप इसे सजा सकती है जिसके 

लिए आपको “यवितगत खच कुछ भी न करना पडेगा । इसक अलावा मरी 
पूव जागीर के गाव म॑ मरा एक बाग जौर कोठी है वह मैं आज ही जापको 
उसवी वुल सजावट के साथ, उपहारस्व॒रूप देता हू। यह हुई आपने आवास 
/ निवास प्रवास वी “यवस्था। स्थायी चल-सम्पत्ति के रुप म आज ही पाच 
लाख रपये आपक॑ नाम मैं आपके बक व॑ खाते म जमा करा दूगा । जवरात 
भौर वरस्त्रों के लिए अतिरिक्त साठ हज़ार आज शाम से पहल आपके पास 
पहुंच जायेंगे । इस समय यदि मुझे यह अगूठा अपन हाथ से आपकी अगुली 
मे पहिनाने की इजाजत दो तो मैं अपने आपका घय समझूगा। 
और यह बहते हुए ठाकुर साहब ने अपन हाथ की अंगूठी पूणिमा का 


श्श्र विवसता 
हाथ पाडवर उसकी जयुली मे पहना दी । पूर्णिमा के मुह से क्षीणसी पृ 
भीख तिकल पडी । वह बोली-- ठाजुर साहब !” मगर उसने सुवा-7 

“देवी पूणिमा ! यह एक दास्त का तुच्छ उपहार है ! विसी चीज की 
पीमत नही है। आपन मुझे जो कुछ दिया उसकी वीमत हो भी नही 
स्वती। कल आपवा और मरा साथ हो या न हो, आज जो आपने पुंझ 
स्वीवारन की बात वही है जा प्रस्ताव रस्ा है. बढ़ी मरे लिए कापी है। 
आज आपप लिए धनी पुरुषा की कमी नहीं है। ऐसे लोगा का समर” भी 
मुझे मालूम है जो आपके एक प्रस्ताव पर अपना सवस्व “यौछावर करे 
वो तैयार है। मैंने जो जाज अभी आपको नज़र किया उससे मेरी आधिक 
स्थिति म कोई अतर नहीं आ सकता। इसलिए आप उसे स्वीकर कर 
मुझे हृतच फरमावें। मेरी आज यह सबसे बडी खुशी है कि इस महा 
नगरी के लाखो पुरुषा के मुकाबले मैं आपके सबसे नजदीक हू । 

*परतु ठाकुर साहब ! मैंने तो अभी कुछ निइचय नहीं तिया। एक 
मन म॑ उठी इच्छा का इजहार मांत्र आपक सामने किया था। आप मुभी 
हामसिदा न करें। 

देवी पृणभा ! म॑ चाहता हू कि आप मेरी भावतानों तक पहुच 

सरवें। यह मेरा तुच्छ उपहार थापके अपने सम्बंध के तिश्चय मे मदि कोई 
बाधा लाएगा तो इसमे मुर्भे कोई लुशी न होगी । मरे स्वायहीन उपहार 
की जगह पर खडी होकर बिना किसा मज़बूरी के स्वेष्छासे जो भी 
निश्चय आप लेंगी वही आपका हादिक निश्चय होगा । एसी स्वेच्छा से 
प्ररित प्रस्ताव ही उस सौभाग्यथाली का चयन करेगा जो आपके सौजय से 
प्राकतिक रूप स सम्बद्ध हो। यही मरी हादिक कामना है। मुभे और कुछ 
नहीं कहना । 

बात समाप्त ह ग्इ। पृथिमा ने अपन्नी गटन ठाकुर साहर के व .. 
स्थल पर रख दी थी। साथ ही उसकी वाहें उनक गल का हार हो गई! 
जउहाींने उस अपना लिया। 


हम 


है] 


पूर्णिमा और ठाकुर साहब के बीच जा वात हुई उस्तका आभास बहुत 
शीघ्र तागा को मिल गया । जनका ने तो उनक इस सम्भावित मिलन पर 
बघाइया तक द॑ दी। महानगरी के मुख्य बाजारा म साथ-साथ जाना, 
वस्तुआ की खरीट के समय एक दूसरे की सम्मति लेना परस्पर एक दूसरे 
के प्रति आत्मीयता वा प्रदशन थादि बुछ ऐसे तथ्य थे जो विवेकशील 
व्यवितियो और विशेषकर सवाददाताआ की नजरा से वच नही सकते थे। 

आज शाम को प्रवधक किशोरीलाल की ओर से एक बहत समारोह 
का आयोजन किया गया था। पूणिमा और ठाकुर साहय दोना को इसकी 
पूवमूचना थी। भोज, नाच रग, गाता गोप्ठी--सभी इसके कायक्रम पर 
थे । रगभूमि मे सम्बा घत सभी कलाकारा, कमचारिया, सहंयोगिया, सहा- 
यका वे अलावा टाहर वे जनेका ख्यातिप्राप्त विचारका, दाहनिका, राज 
नीतिचा, साहित्यिका कविया चित्रवारा, मूत्तिकारां सवादटाताआ आदि 
वो इस समारोह वी सफ्तता म॑ योग देने तथा इसकी शोभा बढाने क॑ लिए 
आम तत क्या गया था। प्रयाथक स्शिाररीलाल वी यह योजना थी कि 
उनवे द्वारा आयाजित यह समारोह कला ओर सस्क्ृति का समम बने। इसे 
विशेष महत्त्व और चमक-दमक दन के लिए शहर के उच्च श्रेणी वे शोभा 
चारी समात को भी इसम॑ सम्मिलित होन के लिए विशेष निमजण भेजे 
गये थे। प्रवघ और प्रदशन के इस विनेषत की देश्वरेख म प्रस्तावित समा 

है वी सफ्लता सुनिश्चित थी । 

प्रवापत्र क्योरीलाल के ध्यान म यह बात थी कि ऐसे समारोह वी 
रफ्लता का बहुत कुछ श्रेय इसके जनुकूल उपयुवत स्थान पर आश्रित है। 
इसलिए इसके लिए उसने एक एसे स्थान का चयन क्या था जिसमे विशा 
लता वे साथ आय उपयुवत सुविधाएं भी थी । सुदर सटोवर इृत्रिम पहा 
डिया, विभिन रगा म फ्ला की क्यारिया, हरियात्री से आच्छादित प्रचस्त 
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इनमे सबत्र यौवन सचारित और प्रवाहित कर दिया। अय इस स्थान थी 
एव एक वस्तु में अपना बिरेष आवषण था। सारा स्थान विटप प्रकार की 
आवश्यक प्रकाद वत्तिया मे समय से पूव सणया व जागमन के साथ-साथ 
प्रवाधित कर दिया गया । 
प्रवाधक विशारीलाल ने समाराह्‌ मे आमत्रित अतिथियों वे स्वागत 
के लिय एक विशेष समिति पहले से ही सयाजित कर ली थी।वौतन किस 
पोशोव मे हागा, वहा खडा रहेगा, किस शदास आगन्तुक का स्वागत 
करेगा, क्सि तरह साय जाकर उसे उपयुक्त स्थान पर वैठायगा, या कह 
कर अतिथि वी जाव”यकता मालूम करेगा, क्सि तरह जपनकों पा करगा, 
किस तरह उत्तर निवलन वरेगा, क्सि तरह वाछित वस्तु पेश करंगा 
बया कहकर सम्बाधित करगा आदि अनंका भ्रइन अपनी समित्रि मं बैठकर 
उसने पूरे विवरण के साथ अपने सहयोगिया दे साथ विचार विनिमय करके 
हल कर लिए थे । अपनी योजना को सम्पूण रुप से तियावित बरने क 
के लिए समिति के सब संदस्या न अपने आपको एक प्रगतिशील अनुशासन 
म॑ सयोजित कर दिया था। 
प्रबंधक क्शोरीलाल को अपनी सफ्लता पर प्रूण विद्वास था। 
अनिथिया का उन निमनण पन्ना भ आठ बजे शाम का समय समारोह 
स्थान पर पहुचने वे लिए दिया गया था। आढ बजतै-बजत अतिधिगण 
आने लगे। आदर मौसम होने के कारण यही उचित सममा गया जि उह 
प्रारम्भ से खुल मदान म ही बैठाया जाय। उनके लिय पहले से हा यहां 
मुप्चिया सोफे और उनके प्रास छांटी छोटी मेजें महमानों की सस्या का 
खयाल करते हुए, एक योजना से रखे हुए थे । प्रत्यव' वी बैठने के बाल एंव 
औपचारिक नतमस्तक वे साथ शीतल जल की मनवार हो जाती थी। और 
किसी सेवा के लिए साथ ही निवेदन प्रइत कर दिया जाता था। दन शन 
मदान भरन लगा। मेहमानों को वृद्धि के साथ-साथ सेवक्‍ा उपसेवकों और 
स्वयंसेवक] की सस्या बढ़ती सी दिखाई दी! मेजवान कायरत होते हुए 
भी अपनी औपचारिक्ता म स्वतत्र से प्रतीत होते थ। विसी रेडियोग्राम 
के ध्वनि प्रसारक यत्र स हलका-हलका संगीत प्रस्फुटित हो रहा था । वायु 
पूलो को मादक सुगाव से भारी था। अनेक इतना की मधुर सुगाधि इस 
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जहरत नहीं थी। उप्तक दत्टिकाणस सामाजिक भाज, समाराहा वा 
प्राथमिक महत््व पारस्परिव मिलन वी अवसर प्रदानता मे था न कि उनतकी 
भोजन प्रचुरता और महत्ता म। प्रयाजन और सिद्धात की दृष्टि स मिलन 
से इतर सारे महत्त्व गौण ये । 
पूववर्णित भोज-बश मे विविध भोजन सामग्री अनेका भेजा पर 
सुसज्जित रखी हुई थी। पूणिमा ने एक प्लेट व चम्मच लेबर यथेच्छा सामग्री 
उठाकर अपनी प्लेट मे डाल ली और उस लेरर एक ओर होकर उत्तम से 
खाने लगी। सभी ने यह त्म दोहराया। साना प्रारम्भ हो गया । मज पर 
रखी जिन प्लेटा अथवा स्थालिकाआ की सामग्री समाप्त हो जाती संवक 
पुन रिक्त स्थालिका को उठाकर उसकी जगह भरी स्थालिका रख दत। 
इसी तरह सारी मेजा पर उठान रखने का श्रम चलता रहा। ज्या-्ज्यो 
खाने मे शिथिलता आई मेहमान परस्पर बातें करने लग | पूणिमा वी भन॒ 
बार करने मे महमान अपना गौरव समभने लगे । मनवार स्वीकार कर लेन 
पर उनकी खुशी का ठिकानान रहता। वक्ष के दपणान पूर्णिमा की 
सौंट्यश्री को वहा सवन सुलभ कर दिया। 
अपनी जादत व अनुसार पूर्णिमा न परिचित चेहरा वी तलाशम 
इधर उधर चारा तरफ इस कक्ष म अपना नद्भर दौडानी चुरू वी । इस समय 
इसके साथ प्रबंधक क्शोरीलाल थे । क्शोरीलाल का यह मालूम था कि 
पूर्णिमा के परिचिता में कौन-कौन इस समारोह म उपस्थित हैं। इसलिए 
वह उसक' साथ हो गया । कक्ष वे एक कोने म उ॑स्त चितकार कुमार दिखाई 
दिये । उह देखते ही क्वोरीलाल पूर्णिमा का हाथ पकडकर उसे उसके 
पास ले गये। 
“जानती हैं इह ?! 
" इह कस भूल सकती हू । 
“दरयाति पाकर चायद। 
वह मेरी हीनता का निम्नतम स्तर होगा । 
आक्षेप के लिए क्षमा चाहता हू । 
आपका मुझे सब कुछ कहने का अधिकार है । जाप क्से है ? 
» सब कु”ल है। 
रे 
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* कामकाज २ 
* सब ठीक है। 
“काई नई इृति ?” 

“तुम्हारे साथ सद प्रेरणा चली गइ। नई रचना बहा से लाऊ ? तुम 
बहुत वडी हो । मुझ गरीब म समालन वी झवित कहा है ?” 

अब मैं अकेली नही हू ।' 

'यट सारा समाज आपके साथ है। 

'नही। मैंन घर बसाने का निश्चय कर लिया है ॥ आपको पता 
शायः, इसलिए नही चला कि आपने मुभम दिलचस्पी कम कर दी है। 
मित्रिये._ ठाकुर साहब । 

पुकारन स॑ ठाकुर साहब नज्ञदीक आ गय। पूणिमा वाली-- 

मर पुराने मालिक, अनदाता श्री कुमार। 

जयसिह्‌ ! आपकी दोस्ती का भिखारी ।” ठाकुर साहव ने कुमार से 
हृदय में हाथ मिलाया । 

आप बड़ें सौभाग्यगाली हैं। 

इतगा-सा ही तो मेरा सौभाग्य है। ठाकुर जयप्विह न पूर्णिमा की 
और सकेत करते हुए कहा । सव मुस्करान लग । पूर्णिमा बोली--- 

* कुमार साहब ' आ्ञापके नाम म जादू है।/ 

“आप जिसमे जादू भर दें। 

बचबन से मैं इस नाम से परिचित हू । ” 

'फ्रि? 

मेरी तरह वह भी एक बदनमीव था। वर्षों बीत गय उसका कोई 
पता नही है। शक्‍लें वदव गइ । अब मिलन पर भी हम एंक दूसरे को नही 
पहचान मक्ते । 

* चला, किसी बदविस्मत वे बहान आपका याद तो भा जाता हू । ” 

* मेरे लागक सेवा ? / इतन सम हा उसने सुना-- 


/ हमार 'हृदयचजी' स तो सिलिय। आवाज प्रवघक क्चोरीलाल 
बीथी। 


“नमस्ते, पडितजी । 
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"श्हिये, मिजाज सुत हैं १” 
* आपती बूषा । 
'मु्के गव है वि तुम्टार निमाण मे मरा याग रहा है । ! 
“अवश्य ! इसम हातर ही वया है ? 
* मच पर तुम्हें 'मालविरा बरप्रम मर जवाबा और को” नहा 
पर वर सवता था । 
निरचय ही 
* पर इसे मनेजर साहव थूव गय ।' 
म तो नही भूली हू । 
“यह भी मालूम हा जायगा । 
अच्छा, नमसस्‍्ते। पूणिमा नवत्म आगे बटाटिय । प्रवघक विशारी 
लाल ने उसे सूचाता दी कि भोज प्राय समाप्त हा चला है और महमान 
वला-वक्ष म जाने के लिए उतावत हा रह हैं। पूणिमा न उसके जादर 
का पावन क्या । 
पृणिमा को आगे लकर प्रवाघक क्िगोरीलाल सवश्रथम इस कश म 
प्रधिष्द हुए । शीघ्र ही सारा समाज सहूलियत स इसमें आवर यथास्थात 
बैठ गया। 'शोभाचारी समाज वी अनेका रमणिया पूर्णिमा का परिचय 
प्राप्त करने और उससे वार्ताताप करन वे लिए व्याकुल हा रहीथी । 
नई मुलाबात के लिए क्‍्याकि यही समाज उपयुक्त था इसलिए उनो 
परिचय वी व्यवस्था यही वी गई थी। यहा सवको यथास्थान दाीततिपूया 
बठ जाने के बाद पूर्णिमा रमणिया के बीच उनका परिचय प्राप्त बरन 
और वार्तालाप के लिए गई । पूणिमा न उच्च समाज की इन रमणिया को 
उनके घर बच्चों एवं रुचिया के सम्बंध म भ्रश्व क्यि | मगर उसे हैरानी 
भी कि दूसरी ओर से जो भी सवाल उसम पूछे गय थ सार उसके रूप 
सरक्षण और रूप-सज्जा क॑ सवध म ये । फ्शन की इन पुतलियो से वह कुछ 
ही क्षणा मे परेशान हो गई और उसे इन दुछ ही क्षणा म उनके जीवन और 
समाज के प्रति दष्टिकोण का जाभास मिल गया। उस उनके जोवन म॑ बही 
7 7 कुछ साह पहले वह स्वय महयूस करती थी! 
7 पूणिमा अपने पाव बढाती उपस्थित 
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समाज वी आखें उसी ओर घूम जाती | उसके इधर उधर घूमन से दपणा 
मे सौन्दय सजीव हा उठता था । इस कक्ष म॑ सवत्र कला, रूप, योवन वे 
रगो की लहरें-सी उठ रही था और स्थानीय दपणा में भ्रतिबिवित होत 
से उनमें और भा अधिक विकास आ रहा था। 

इधर कई महीना से धूणिमा वो विभिन जीवन की विभिन सम 
स्थाओ को और--उनन्‍की सगतिया-असमतियों वी आर--दिलचस्पी बढ 
गई थी और जब भी उसे अवसर मिलता एक छात्रा की तरह प्रन वरव 
उस पर मनन करवे वह उनकी वास्तविकताआ की तह में पहुचन की 
काशिश करतो। अभाव का जीवन, झधरे का जीवन वह देख चुवी थी | 
घर का, अपनो का प्यार उसे मिला नहीं था। रोशनी मे जाकर उस यह 
अनुभव हा गया कि उच्च वहा जाने वाला समाज महज आदणों वी बात 
करता है, मगर पतन वी हीनतम सीमाओ। का स्पण करने क लिए प्रतिपल 
अग्रसर रहता है। उप्तके जीवन म इस विापन की रोशनी के जीवन म, 
प्रस्तुत नाटकीय जीवन में अन॑कों राजनतिक कायकर्ता व्यापारी प्रसिद्धि- 
प्राप्त विद्वान लेखक, अफ्सर, वकील, डावटर जज कलाकार, सपाटक 
उद्योगपति अध्यापक आदि-आदि आय, मगर क्सी न उस पर यह छाप 
नहीं छोडी कि सिवाय घन प्राप्ति के उनके जीवन काऔर भी कोई 
उद्देश्य रहा है। इसी लिये एसे व्यक्तिया बे” प्रति उसत्री रुचि कम हा गई 
थी, उटासीनता बढ गई थी । उत्सवा के ऐसे अवसरो पर एसे व्यवितयो से 
उसका मिलन महज औपचारिक था। ऐसे समारोह में उसे एस व्यक्तियां 
वी तलाश रहती थी जो उसे जीवन के प्रति नया दप्टिकोण द सके । जो 
उसके स्तर पर अय मानवीम मूल्यों का निरूपण जोर व्यवहार कर सके वे 
ही व्यक्षित उसको वतमान स्थिति म उमत्रा आावषण क कारण थे । पूणिमा 
के यह इल्म मे था कि प्रस्तुत समारोह मे एसे अनेकों व्यक्ति तटारोफ़ 
लायेंगे जिनके जीवन के प्रति वास्तविक मूल्या म कोई नरक नही क्या जा 
सकता। एसे व्यक्तियों से मुलाकात अथवा उनसे चचा लाभ समारोह के 
कायत्रम का एक अय नही हो सकता यह वह अच्छी तरह जानती थी । 

मेहमाना को व्यस्त रखने के लिए प्रवधका के नाच-गायन वा काय 
भ्रम रखा हुआ था। इसलिए वे ज्यो ही अपनी-अपनी जगहा पर आस्तीन 
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सममन ने जिए भारतीय साहित्य और सम्दृति वी एवं ठोस पप्ठ भूमि 
चाहिए। उसय॑ अभाव म इन चित्रा के चमलार वा हृत्यगम नहा किया 
जा सकता मैंने महू कहर काई जसत्य या जसगत बाय नहा वही णि 
तुम्हें गुश्वर विश्यवधु वे यहा आन तया अपन प्रशना का सरक्षित रसना 
चारिए। यहा पर जनक ब्यवित वेवल उनव आने वी प्रतीक्षा म बठे हैं। 
तुम स्पय दसांगी वि रिस प्रयार उनसे साथ साथ एक सान-रागर चलता 
हू श्सि ट्सकर, सुनप्रः हगक जथया श्रातरा अपनेक्ो इतटत्य रामभते 
लाता है। 
“नर ! यह था समीस हुआ उसके लिए आप यया सोचत है ?ै 
सीत हुआ ही कब ? इस अब भी तुम सगीत कहती हो ? हो हरले 
में कथा पगीत हाता है । सगोत के दौरान म॑ थ्रातागण वी परस्पर वातें 
करत हैं ? पश्चिमीय पद्धति म एसी बोरई बला होती हागी जहा वातावाप 
सगात में याधत ने हाता हो । भारतीय सगात णारुए के चनुसार ता गायक 
और श्रोता म एफ पा रस्परित आत्मिय स्व होना आयश्यर है। उसवे 
जमाव मे ता सगीत वी भूमिका भा यही बनती | सदभ आ गया उस चित्र 
पा दया । 
गैर इतना कह वह उसे पास के ही एक जय वलाचित्र के पास ले 
गया। उसका आर सव्ेत वरत हुए उसने वहा-- 
यह भारतीय मगीत की परम्परा है। गायक और थ्रांता समझ और 
भनुभूति क एक ही घरानल पर जस्ले स्थित हैं। दोना एकरस हैं, एक 
जामा हैं। टाता के लिए विपय बावगम्य है। जसे जानाद ही आनाद है। 
परमान” वी प्राप्ति म जसे दोना खो से गये हैं। पर सगीत के नाम पर 
पेज जा सुना या जो अयसर एसे उत्सवा पर सुनाया जाता है वह ता एवप 
प्रापारिर वस्तु हू। कुत्सित कला के, भ्रध्ट सस्द्ृति के ये अतिरेक मात्र 
'। देखा नहा तुमन ? ने गायक को सास्कृतिक उपयुक्त वातावरण के 
'नान की जरूरत था न सुनने वाल संगीत से वोई दिलचस्पी ले रहे थे। 
कुछ रपा हुजा था इसलिए कुछ हो रहा था। 


भारतीय सस्द्धति से आप नए मगीत को बुछ भी महत्त्व नही 
जी अउ622 
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यह मैंने बव कहा, दवि पूणणिमा ? पर संगीत ती होना घाहिए। 
वणप्रियता के नाम ककशता थी। ताल स्वर, छात-तलाश से भी नहीं 
मिलते थे | साहित्य वी उनम कोई योजना नहीं थी। आवंण, प्रत्यावर, 
भावना प्यार करुणा कुछ भी तो नही थे ।वहानी नही थी वणन नहा था, 
गजल नही थी दुमरी नही थी, गोत नही था । रोना हसना मौन वार्ता 
किसी की तारीफ मे भी धो यह सगीत नहीं आता था। चान और सापना 
हीन हाथा म पडने से कला की वही दुगति सवत्र होती है। उपनिषदा क 
सूनो की तरह कला के मम वो भी सीखना और साधना पडता है और तव 
बही कला के सौदय को ग्रहण करन की झ्षवित सस्कारो वे अनुसार साधव 
मे आती है।' 
पुणिमा अपने सामने वे चित्र को एक्टव दखती रही | हुछ क्षण विरम 
कर कुमार कहने तगा-- 
देवी पूणिमा ! सगीत के सम्बंध मे यही इसी वक्ष म॑ मैं तुम्ह एक 
प्रतिनिधि चित्र दिखाता हू । बुद्ध कदम उस काने तक तुम्हें चलना होगा । 
और इतना कह वह उस निर्देशित स्थान के पास ले गया | अब दे दाना एक 
कलाचित्र के सामने थे जिसम आमावरी रागिनी चित्रित थी। विपय चित 
के नीचे ही लिखा हुआ था इसलिए पृणिमा को प्रश्न करने की जरूरत नहां 
रही | कुमार बोला-- 
क्या समभा ? 
रागिनी चित्रित है। 
+कसी ?/ 
सुबह वी । 
कितना सुबह २ 
काफी दिन चढ गया है । 
बिलकुल ठीक । 
पास मं क्‍या है ? 
*हरिणी | 
भोलेषत की अतीक है । और क्या देखती हो ?” 
बेड ॥ 
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“पर एवं ही क्यो २! 
“अकेलेपन और एवका त का प्रतीक । / 

“और ? बुछ दूर पर चित्र से दिखाई दने है । क्या २” 

स्पष्ट नहीं है।' 

'मतलब है भाथी को गए काफी दरी हो गई है। प्रतीक्षा है। इसी 
लिए चित्रिता की नजर दूर पट्चिह्लो की दिल्वा मे है। दवी पूणिमा ! अब 
एक रमणी वी कल्पना करो जा अभिसारिका हो अथवा जो उपरोवन कथित 
भवेद्य मे हो। रागिनी बे आरोह-अवरोह एव वाटी सवादी स्वरी वे अला 
पते ही इन भावनाआ की प्रतीक एक मूत्ति खडी हो जायगी। स्वय गायिका 
यदि उन भावनाओ की प्रतिमूत्ति वन सके तो रागिनी स्वय मूत्तिवान्‌ हो 
जायगा। वह सगीत का एक प्रारम्भिक आनद स्पश होगा। फिर आगे 
करपना है, विभिन भावनाए हैं विभिन रस है। आत्मनिप्ठ दष्टिकोण 
से उठकर व्यवित जब वस्तुनिष्ठ अथवा व्यवित निरपेक्ष रूप में अपनेका 
गति देगा तब सारा ससार--पशु, पक्षी पौधे बरती, आकाश सद उसने 
अपने हो जायेंगे । एक-त में वे सव साथी की तरह जसवे हृदय के विरह 
को प्यार को, वाता को पुकार को सबको सुनेंगे और समभेंगे । यही इस 
चित वी कला है। मारताय सस्कृति मं ओतप्रोत एक्रत्मवाल को यदि काई 
नहीं समझे तो वह उसवे साहित्य, सगीत, चित्र, मूत्ति जीवन किसी को 
बुछ नहीं समझ सकता । 

पूर्णिमा एक मुग्घा को तरह अब इस चित्र को दखने लगी। मगर कुछ 
ही क्षणो म॑ उसने सुना-- 
हवि पूर्णिमा । गुद्वर विश्ववघु तशरीफ ले आए है।' 
पूर्णिमा का ध्यान नवागतुको की जोर आकृष्ट हो गया। उसने देखा 
कि शक दिव्य मत्ति कुछ यक्तियो के साथ इस कश मे प्रविष्ट कर गई है। 
एक युवक उसके साथ साथ बरावर म वार्तें करता हुआ चल रहा है। वे 
सीधे एक निदिष्ट आसन पर जाकर बैठ गये । 

प्रदधक ने उनवी आजभगठ की । कुमार ते नमस्कार जिया। परणिमा 
ने भी पास जाकर प्रणाम क्या। उसका ध्यान नवागतुक युवक की ओर 
गया। उसने उसे देखा, परतु तुरन्त दृष्टि समेट ली। पुन उसवी दष्टि 


ऊ 
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पर गई। दरिद समट पाई उसव पटव ही पूणिमा ने सुना -- 
'बहिय, "बीज जाता 2! 
जी! बुद्ध तही) 
जापने मरी भार सा ? 
ची। 
एक बार नही । दा वार इपा का । 
बच्ते हो । 
यह गनत है। जारत का एव या रद्धघना जाकस्मिक हा सकता है । 
बया सतलत्र ? प्रश्न विश्वराथघु का था | 
/दुवारा दष्दि प्रयोजागील हाती ह । क्या देवाजी ?” सब हसन 
लगे | पूर्णिमा न भा मुस्करा दिया। उसने सुना वाठिय वह बढ गई। 
युवक बोजा-- 
हा ता मैं कह रहा था विक्‍नता के नॉमे पर आज जा भारत मं 
व्यावार चलता है उससे कला और वास्तविक क्ल्ारारा को वाई फायदा 
सहो। जाते “ययित साधना से नही विनापन स कलाकार बने की चेष्टा 
बरता हैं| जनेजा रयातिप्राप्त लेसक है जो रवय विखना नहां जानते | पढें 
ब॑ ऊपर जि'ह जाप याते हुए दसते हैं वे स्व॒० नहीं गाते, जो गजल या गीव 
जाप जिसके नाम क सुनते हैं ब उनय तिले हुए ही नहीं होते। यही बात 
चिता मे है। पही बात सग्रीत मे है । और क्‍या कहू ऐसी ही बात आजवब 
नारी वे यौवन जार सौदय म भी पहुच गई है । 
अबसे ?ै 
मिस्टर वुमार जाप इस वस्य का नही सममते । परन्तु अभी कुछ 
दिव हुए आज जस ही एक समाराह मे मे एक मित्र पे कहा हि उनके एक 
मित्र कई मास से एक लडकी व ग्रेम म पागल हुए फिर रहे थे। आगे यदि 
आप इजाजत दें ता जज रू ? 
'पवश्य जवर्म 
एक डिन रात को वे प्रम व आवज्ञ म उसन' घर चले गये । कमरे का 


राजा सेटयटाया) जावाज़ काई--कोन २ उत्तर मिलते पर स्वर पह 
विरर बाजी। जरा व्हरिय, मेँ अभी पश्म हांते लायक नहीं हू। भत्ता 
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मानुष अपनी उत्सुकता भे एक छिद्र मस प्रेयसा के कमरे म टखन लपा। 
दवा, उसका सर गज्मा था। उसन वाला दी एक विय जपन सिर पर रस नी। 
मुह मं दात नही थे पास पडे दात मुह मं लगा लिए। जाख मसली वर 
फिर दसा कि अब वह नकली ब्रेस्टस यानि उरोज जपनी चाला मे जया 
रहा हूं। उसे पमीना आ गया । मुह से 'तोवा निकल पड़ा। उसके पत्र हान 
लायक बनने मे अभी देरी थी। बिना प्रतीक्षा किए हा विचारा तुरात धर 
लौर जाया। 
फिर २ 
"फिरक्या। व्यापारिक प्रवत्ति किन म बहा तक पहुच गई है इसका 
यह एफ ज्वल्न-त उदाहरण ह । इसी तरह यदि स्त्रा समाज मुझे इजाउत ह 
ता मैं एक विस्सा नतिक्ता पर सुना सकता हू ।* 
जरूर । 
* जाप और हम सय जानते हैं कि हमारे आज जसे समाराहा के अवसर 
पर भोजन के बाद ऐस ही सिस्से-अहानियों स हमारा समय समाव हिवि 
बहताता हू। स्वस्थ परम्परा वा क्तिना जभाव है समाजम व्यवित वी 
जीवना क्तिना अतप्त है यह तथ्य इन क्स्मा से दसूवा मायूम हा सकता 
है। हा ता मैंन एक सम्य पुरप का कटे सुना कि एक गाव मे शहर नहीं 
एवं परिवार रहता था। मा वाप बहित भाई। लडका जब बडा हुजा ता 
उमने अपन विता से कहा कि उसवी यादी उसी गाव की एवं लब्खा स कर 
दी जाय। पिता न कहा कि वह जमुक लडवी उसका सौतेली बहिन है 
शाही नहीं हो सकती । दुबारा उसने दूसरी लडकी के जिए कहां और उसके 
सम्बंध म उसने वही बात सुनी । तीन वार चार बार जलग भलग पर्मा” 
बी लडकिया को कहने पर भी पिता ने वही वात दाहराई। लडका परेशान 
हो गया । एवं दिन उसने जपनी मा को अपनी पसद जौर यसके सम्बंध म॑ 
अपन पिता स हुई बातचीत को दोहराया । झा बालौ-- बंटा ! ते चाह 
जिससे चाही कर यह तेरा बाप ही नहीं है। सुनकर पुरुष हसने लग। 
मगर उन्हान सुदा-- 
हमने वो बात नही है। सस्दति और परम्परा + जिए जागू बहान 
का थात है । आय वे समारोह का समय हम मायूम था । चलने वा समय 
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हुआ तो विद्वद घुत्ी ने ही फरमाया कि ठहर्कर चलेंगे। मरे इसरार बरने 
पर बाले--वहा वा खाना गाना पहले समाप्त हो जाने दा मैंने पूछा-+ 
देर मे चलन से फायदा * तो घोले-कोई नुकमान नही है। क्यो देवीजी | 
मैं गलत तो नहीं हू * 
“जी नही ।' 
आप बुछ फरमाइय । ” 
' मुभम बोलने का चान ही कहा है ? 
इफिर भी । ! 
जीवन वा उद्देश्य जानना चाहती हू ? 
"सु और उत्पत्ति 
कसी से य ने दने ? 
पह और बात है। 
फि्रियया करें 7! 
प्रयास । 
कब तक ? 
* जब तक जीवन हो 
यह तो क्षणमगुर है। 
जीवन नरी । मेरी आपकी “यक्ित की जोवनी क्षणभगुर है। जीवन 
अमर है। 
कस रे 
आन से हजारा--बल्वि लाखा वप पहले जीवन था शायद मनुप्य 
भी था। आज भी है। आया भी रहेगा । सिक हय और आप ही नही थे । 
आयटा नी नहीं रहपे। हमारे न रहने से जोदन व अम्नित्त में कोई फतर 
नहीं नावा | यही उत्पत्तिजन्य जीवन मरता हैं। 
+बुनजम ? 
होता होगा । परन्तु उपत्ति ही पुनन म वी शखला है। इससे भित 
पुलजाम वी कहानी मेरी समर म नहीं आठा। पड़ से बीज जमीन पर 
गिरना है। पानी मिलने से फूटता ह पोधा बनता है येड बद जाता है उसी 
अप से । परल्तु वह दीज नही रहता | उसो तरह से यह दारीर नष्ट होते व 
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बाद पुन यह ररीौर नठो रहता । यह प्राकृतिक नियम है । यही वंदा द्वारा 
मिरेंशित ऋत सत्य है। बाकी कल्पना है। 

कोरी बल्पना ? * 

कोरी नही । स्वाथपूण कल्पना। समाज वे स्वाय के लिए शायद, 
उमके वल्याण के लिए भी । परन्तु इसके सत्य होने मे मुझे सदेह है।” सुन 
बर पूर्णिमा चुप हो गई। मगर, उपस्थित वद ने हृदयेच को बोलते हुए 
सुना+- 

"कुमार ! यहा समाज गुम्टेव विश्ववघु को सुनने के लिए बढा है। 
सम्पृ तिहीन सस्‍्कारा के उद्क के लिए तुम बहुत समय ले चुनें । हम मज 
बूर होकर ऐमा कहना पड रहा है ।” 

'हुदयेशजी ! मैंने सस्कार पढे नही है, न सरोद हैं। न सुनकर उह 
अपनाया या छोडा है। में वतमान में पला ह्‌। अपनों पीढी से परिचित 
और सजग हू । अपने अनुभव और समझ के आधार पर कुछ गलत भी कट 
त्तो उम पर मुफ्े गौरव है। में दूसरा से उधार ली हुई बुद्धि वा. पलपाती 
नहा हु। 

जानते हो अपना कितना बडा नुकसान कर रह हा हर, 

?बुमार जीवन म नुकसात को नुक्सान सममता ही नही | वह जानता 
है वि -यकित के जीवन मे उसक स्वय के जीवन के नुकसान से उयाटा और 
कोई नुक्सान नहा होता । और वह नुकसान निश्चित हैं। इस नुक्सान वे 


मुझ्ाबल मे अय सारे नुकसान नगण्य है। चाहे वे स्वास्थ्य के हा, सपत्ति क 
हा यणा के हो । ! 


“सुना हृदयेशजी २ 
हृल्यशजी आपको सुनना चाहत हैं । 
“चर्चा अच्छी चन रही थी । खर 
“भाप सब खा-वी चुके ?! 
*जी। 
“बाप कुछ परमाइये हृदयेशजी ॥7 
“हम सय तो आपके प्रवचन के इच्छुर हैं। 
मुझे इस कुमार मे एक नई ज्योति मिली है। समाजडास्ती, सवीतच, 
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साहित्यिक कलाकार, चितकार और भी न जाने क्या क्या। वह क्या हा 
है सिफ यही मालूम यही है। ' 
“ गुर्टव, अभी घाडी दर पहले दवा पूणिमा ने इस कक्ष मे लग कला 
चिजी के मम को जानने की इच्छा प्रकट की थी ) 
(फिर २ 
मैंन तो यही कह्ठा कि युछ्टेव तशरीफ लाने बाल है। वे तुम्हारी 
उत्सुकता को पृत्ति कर देंगे 
तुम इनकी सहायता क्‍या नद्रो की * 
जिनासु साधारण नही है ग्रुरैव । जाप ही कृपा कीजिए। बातचीत 
के सिलसिले म एक परिवतन जा गया जो सबक लिए रुचि+ र था| उपस्थित 
बूद मे जो कलाबितामे टिलचस्पी रखते थे उठकर एक चित्र के सामने 
चले गए। इनमे विह्वत्र व दोना कुमार पूणिमां और कियारीलात वाहि 
ये। महाकवि कातीटास शे पढुतला नाटक के कुछ ममणील दढ््या वी 
भेज यहा चित्रित थी। एक जय चित्र मधदूत से सम्पाध रखता था। 
विश्वव थु ते काली रास सम्ब वी चित्रावलि के चारा पाचा वित्रा की जार 
अपनी दप्टि दौडा ई। फिर एक निश्चयात्मक स्वर से उ हाने वहा-- 
/ देवि पूर्णिमा ! तुम्हारी क्या शंका है ? 
“मैं जिता के सम्ब'ध में विच्वापित हाना चाहती है । 
बुमी पड्ुतता पठी है ? 
जी। 
फिर रामभना मुश्विज नही है । यट दश्य वह है जब बह जपनी सती 
वे साय कण्त ऋषि के जाश्रम वे उपवन में चपने भ्रमक आवश मं जा 
रही है । राह म एए लवा पड़ के सहारे स दुर पड़ा है। दस उावर यद उस 
पड्ट वे सहारे चटा दतो है। यटी नाव इसमे लित्रित है। क्या ?ै 
यही तो पूठती हू ॥ 
हा लता नारी का प्रतीक है। पड पुर्ष वा परिचायत है। हाठु 
नवा स्वयं उस भावना का प्रतोर है जे। एस मिलन वी इन्एज हो और 
जो एस मित्रन म सटायर टा/ सटाउवि वा यहे सूती है कि उसके वात्र 
ममुष्या तक ही सीमिय नहीं हैं। समस्त ब्रह्धति उसका पात्र यत्रस्था से 


| 
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शामित है। पुस्प, स्त्री, पटु, पल्ली वनस्पति, मेध पहाड़, नदिया जारटि 
आति सब परस्पर एक दूसरे दे पूरक आर परस्पर सवेदनशीज हैं। विश्व 
एव वी भावना को यदि जिचासु अपने हृदय म जगह दे सर्व तो इन कला 
चित्रा को सममने म फिर बाघा नही जा सकती । हमारो वस्तुबला, सगीत 
बला, वितत्॒ला, साहिय धमर,, सस्झृति-सार इस एवं विस्व प्रेम वी 
भावता से बानप्रोत है। प्रच्छन का प्रक्टीकरण अयवत का “यवत, 
असीमित को सामित, अमृूत्त को मूत्त इसी एवं सिद्धात और प्रतीक ये 
आधार पर हम करत हैं। मेर्‌ क्यन को समसने, स्वीकारने जौर हृदय 
करन के बाद बालीदास चित्रावलि को सम मन म बहुत आसाना हो जाती 
है। देवी पूणिमा | जब पय चिता का देखो | शकु तला वी जपन समुराल 
विदाई के अवसर पर ऋषि वण्व के आग्रह पर वनस्थली के पडो द्वारा 
बस्ञ्ादि के विविव उपहारा वी बातें अब तुम्ह असगत नहीं मालूम दगी। 
इसी तरह यश द्वारा मेघ को अपना सदशवाहक वनान मे बोई अत्युवित 
नही है । हमार प्राचीव साहित्य की सारी सप्दि इस विश्व एकाप्ममाव थे 
सजी हुई है। सारा विश्व हमारे तिए सवदनशील हो यह हमारी समस्त 
संस्कृति का बादण है | 
सुबकर पूर्णिमा के चेहरे पर प्रसवता जौर तप्ति की स्पप्ड रेखाए 
आाच्दादित हा गइ॥ उसी दप्टिइन कृताचिनों से हटी नही और जितना 
ही उसने उहेँ देखा उसके जानाद की सीमा उतनी ही अधिक होती गई) 
क्षणएक के विगम के वाट ही उसने सुना-- 'हमारा घम हमारी सस्कृति, 
हमारों लजितकताएं वास्तव म एक दुसर वी पूरक तथा प्रतीकात्मक है 
और यह सव हमारा जीवन है! 
जीवन ? 
निश्चय ही । और इसीलिए य सव सनातन ह3 
पदि अपन वक्त-य का स्पप्टोकरण करने वी छुपा वरें ता 
हे भारत मे धम अय धर्मो को तरह एक पुस्तक स कभी सीमित नहीं 
क्या गया। जिसस जैसा हमारा जीवन चले वहा यहा घम है। नारताय 
के लिए यह एक धामिक परम्परा है कि ब्राद्म मुढत्त सम उपाकाल में उठ 
नित्य कम से निवत्त हा, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करे। पूजा वीतन, 


श्ष्रे निवरता 


पाठ प्राथना सध्यादि अपत्ी निष्ठा के अनुसार करे। फिर खा पीकर अपन 
व्यावहारिक जीवन मे आश्रम मर्याट के अनुसार लग जाय | सध्या वे बा” 
और टायन के पहले अपन दष्ट मं पूण आस्था रसते हुए संसार वा भता 
चाहत हुए आराम स सो जाय | जब यदि इस देनिद वायक्रम का विश्लेपी 
करण कोई करे तो उसे मालूम हागा वि मुग्यत वे शारीरिक व मानसिक 
स्वास्थ्य व नियम है । समाज का एक पुष्ट शरीर व पुष्ट मस्तिष्य' देने बी 
यह एक सामाजिक योजना मात्र है जिसे कायरूप म मानते हुए समाजहीन 
न्यक्वित्व स हेय नहीं होता । भारतीय बनने बे लिए यह जहरी तही मे 

वह एवं ईश्वर का ही माने साकार को मावे, निराकार को माने दोनो को 
न मान। किसी प्रसार की मायता अमान्यता भारतीय वे जिए धम-दूष्टि 
से बाधक नहीं है। यहा सब्टि के आटि साहित्य बंटा ने प्रशत किया यह 
समार क्या है क्या है कसा है ?कल्पना की साचा मनन किया और बालि-- 
यर विश्व प्रशृति थे एक सनातन नियम से बषा हुआ है और प्राइतित 
नियम ही एफ्माश्र सत्य है। धन -्यव यह सत्य एवं हातति बन गया । यही 
दावित समयात्तर म ब्रद्मा विष्णु, महेश और फिर इद्रादि दव टेवियो गी 
विभिन शक्तियों में प्रतीका मं परिवर्तित हो गई। जिन सतीपिया ने इन 
प्रमीया को राजाया अथया राहारा वे हमार ऋषि महधि अथवा आचाय 
मय गय । हमारी ततिततताएं साहिय सग्रीत आास्तु निमाण विप्रं-- 
राभा इन प्रतीत वे परियायत बा मए। परउु हमारे धरम राहट तिअथवा 
जोयन वा प्रमाय वहा दका नहीं । भ्रगति विवाग उद्मव में हूम जीवय 
ये स्थाया मू“या रा उदासी नर्टीं हुए । हम उत गिर हिर उठे और बड़ यरी 
हमारी सरह तिका इतिद्वाग है । आज हम पूजा पार शब्यातयर्वीवरत परशशु 
सगय जीदना हमारा सघ्या पूजा हा शर है । हम प्राघात सीघों पर वर्ग जात 
पराजु जपना ” दावे के तिए दमा भासरा नागत आहि युगल योज 
ना को पए तायस्थाय में परिवर्तित कर टिया है। ”दि पूथिमा | विषय 
हा वि है हि. भरी जया में वत वद विया जा सयगा। और 
ये सब से [व मे हम हमार दुसार से जान सवा हा । 

बृटित्मा नहुझार के जार ”खा। वह बतवा-- 
टकियूलिया | झश व शिव धु वा यू महातत्रा है ति व अबनो 
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उपल्यिति म हम जसे क्षुद्र बुद्धि को बोलने सुनने का जवसर देते हैं । वास्त 

विद तथ्य तो यह है वि दे थोडे मे वहुत वुछ कह गये । हमारे जीवन वे 
अनेक अगा का उहाने अपने सक्षिप्त ववत-य मे स्पश कर दिया है । मानव 
की आन्तरिक भावनाआ को उसके प्राकृतिक आावेशा को, उत्मादित रूप 
मे पेश करने का नाम ही कला है चाहे वह साहित्य से हो, समीत के जरिये 
से हो अथवा चित्र और मूत्तिकला मे हो । उत्माहित रूप मे ही भावाबेता का 
सवदत अथवा प्रतिवेदन कलाकार की सामाजिक्ता है। जिस भावाबवेश को 
हम अपने गृहस्थ मे अजीजा और बुजुर्गो के सामने, छोटे बडा की उपस्थिति 
मं स्वतजता से बिना हिचक के नहीं रख सकते उसे समाज वे समक्ष भी 
रखने मे हम पर रोक होनी चाहिए। हमारी कना अयवा कोई कला 
अथवा उप्तका रूप तभी ”ावितशाली और प्राणवान है, यदि वह एक अभीष्ट 
उत्सादित आवरण कलाकार को, उस भावावेश को समाज के समक्ष पेश करने 
वाअवसर दे सके। हमारी राग रागिनिया न सात स्वरो की विशिष्ट प्रणाली 
में इस भावना को व्यक्त किया हैं। साहित्य ने शब्दों मे इसकी अभियकषित 
वी है। चित्रवला में रखाओं और रगा से इसको मत्त किया गया है। 
अवीद और आगत परिस्थितिया के साथ यदि अनागत के लिए भी इसमें 
पेरणा है तो यह एक प्रगतिशील कला का उदाहरण सिद्ध होगा। 

पूर्णिमा म्मुग्ध सी कुमार को बाता को घुनली रही। बुमारने 
ख्षणएक के जिए अपनी विशेष थोशी पूणिमा की आखों में देखा। कुछ 
विरमकर वह पुन बोल उठा-- 

“देवि पूणिमा ! शञाप्त सागर के आवेगा का जदाजा हम उसमे उठने 
बानी लहरो से लगाते हैं। शातत हृदय मे उठने वाले जावेशों की अभि 
“य्रवित ये हमारे क्लारूप है। इन रूपा से हम परस्पर एक दूसरे को पह 
चानते हैं एक-दूसरे को पुकारते हैं प्यार करते हैं माग टशन देने हैं। एक 
युग की शेदना को परम्परा को आय युगा की पीढियो के लिए सुरक्षित 
रपते हैं। जो युग युग की पुकार है युग युग के लिए सवेदाशील है साथ 
हे कर च॒ प्रगतिशील है वही वास्तविक और सनातन कला का मूत्त 
ध्प है। 

अपने वक्तव्य को पूर्णिमा न कहा तक हृदयगम किया है इसे देखने 
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के लिए वुमार कुछएक क्षण पुन चुप हो गया। परातु, जय उस “से बात 
का यरीन हा गया कि पूणिसा को कही हुई बात अरप्यरोटन नदी है उसने 
पुत्र कहना खुरू क्यि-- 

टवी पूर्णिमा ! सूश्म सं मप की जार हमारी क्लाए पगति करती 
हैं। इ सान क हृदय मे उठने वाले भाव जथवा वेग पति सुक्ष्म हात हैं। 
व्यवित उन उठव वाल जावगा के अनुकूल वातता है. पुतारता है चाउता 
है स्मित होता है हसता है थादि जादि। इन आबगो को अपना कला मे, 
अपनी सगीतक्ला मे सात स्वरा की एक विशेष वीदिश स एवं रागिनीस 
हम यथा आवेंग एक उत्सात्ति रूप लेते ह। इस उत्साहित प की और 
अधिक मूत्त चनात व लिए हम साहित्य का श * रचना का, भापा वा 
सहारा लेत है। उटो जावगा को आर जविक मूत्त बनाने क लिए हमारा 
चित्रकता व मत्तिवला है। जार इन समस्त उत्सादित थावेंगा बी सम्पूण 
क्लामय संगम हमारी नत्यशली हैं । 

कुमार ने पुन पूणिमा पर जपनी बात का प्रभाव दसने वी दप्दि से 

बुछ क्षण क लिए चुप्पी साध ली। उसने सुपा-- 

जाप फरमादये। वह वाजा-- 

सिवाय भारत के ससार म आज तक ससारचक को सप्टिके प्राव' 
तिक' नियम को, सम्पूण विज्व वी सवलित और सजटिल जिया गति एव 
वाली की कसी कलाकार न अपनी कला में मत्त नही जिया है। उस सामने 
की मूत्ति का दसो पूर्णिमा | हमार द्िण भारत की यह विश्व वो एक 
देत है। नटराज शकर की यह क्लामत्ति वहा तक उस सूदमतम नियम की 
परिचायद है यह दा एक दाशतिक ही कह सकता है फिर भी इतना 
आभास सरलता से एक साथारण विवेकरील “यवित का भी मिच जाता 
हू कि बलाजार न सप्टि सचातन की अभियक्ति एस साकार रुप मे विस 
प्रदार की है। विन्व एक गांलावार घरे मं चप्टित है। उत्तर चाराआर 
सजीव जग्नि विखाए--ज्वालाए मौजूद है जो विविध श्रक्ार की वातजनियी 
हैं। घेरे म बीचावीच जादिटव हाकर एफ सवत गतियाल नत्य मुद्रा मे प्रद- 
लित हैं। ये अग्नि चिसाए दक्ष-कात वी असीमितता को एक असीम को 
व्यवत बरती हैं | स्वय श्कर अपन अंग वी हर मुद्रा म गनिदील हैं। उपर 


नि 
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प्रिय मसाज डमरू उनके अलवारधूपी सप, यावे वस्त्र सब एस्सजीव गति 
क सूचर हैं। उनके हाथा की मुद्राए वल्याण सूचझ नियमन्वाचक आर 
छोवन और मयु को छोतए हैं। मून्तितार का उभिप्राय ह कि सारा विद 
जब प्राफतिझ निय्रस में बधा हजा है जो कयाणक्वारी ह। जीवन तौर 
मयु वि्व मे एफ जमर वहानी हैं। उत्तन्ति और नाश सिफ सजोप प्रकृति 
नो घदनाणां का सतीवता ह। न तीवन है न मरण है ये दाता घटनाए हू । 
विदय में घटताजा रू सित्राय और दुछ नही हाता जार व घटनाएं वारण- 
काय दे रूप भे विश्व गति का एस प्रवाह मात्र है। यह प्रवाह जमर है। 
इ्पया रोदा नहीं जा पक्ता। इसके विरुद्ध चला नही वा सकता | प्रहति 
दे निपमा वे अनुझूल चलने मे साथकता है। यही जीवन ह यही चान है, 
व्यतितव है सामातिकता है। इन सियमा का प्रतिदूलता जचान है याघा 
+ दुहै भूतवा है विपगता है। मूत्ति वी लार दवो, हब परृणिमा 
॒म बिद्मात की प्रतार यह शिय॒ मत्ति एक ठास ज्षमीन पर सडी ७ । ससार 
बी सारा विभिनता वा जो घरे वी धूबता म प्रतरशितह जो साथ ही 
जय जायत जार जनागत समय का सूचर है टस एज प्राइनिक सिद्धांत 
से स्वाटावरण, निवचन और व्यात्या वी जा सकती टै। व्यवित, समाज, 
जाति बस, राएत विश्व-सार॑ इस प्राक्नतितर नियम वे अधीन है । इसके 
एटजयन भे हनर्ता प्रतिशलता मे बाया है विपमता है जस्थायीपतर है। 
यहि तुमने श्वामद भयवटगोता को पहा या सुना हू ता टुम्ह वाप्णद्वारा 
जतन का पपने विराट रुप के टशन पराने शी बात जवश्य या” हाती 
चारिए। उमा विराट रुप को मत्तिवला मे यह प्रतिनित्ति मूत्ति है। जौर 
बया बहू ? यदि तुम दुछप्रइन करो वो मैं इस मूत्ति का जार भा स्पप्दी 
दरण तुमस क्र॒सस्ता हु 
ममार म ता यिनिन स्वर बोजिया हैं। 
जबश्य | परकरणाचाय पाधिनि न समस्त स्वरा क[--पेल्कि स्तर 

व्यवना का उपत्ति हियके दमब्न्नालस ही माना ह। अइउणस 

हूँ दे सूत्रा का व्याख्या यरि काई स्िद्धात वामुरी ब्याजरण स पड़े ता 
डो यह प्रनन करन बी जावश्यक्ता ही नहीं होगी। झवा को पूणरूप से 
समस्त व जिए समुचित पृष्ठयूमि भी ता चाहिए, “वि पूर्णिमा!” 
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* विभिय रण 
“आंगरगी ज्यालाआ मे थोय हप रह जाता है ”रि पूर्णिमा २ 
* मैं समह गई परायु रागार वी विमिन यूरों रुप २ 
“मूत्ति स्थय सूरत और रूप वा प्रताक नहीं है हि पूर्णिमा ? 
यह ता पुरध वा प्रयीर है। 
"और जराआ द्वारा रवतगया ?ै 
मैं समभी । 
लौर सुना । स्वयं धिव अउवारा स सुप्म्नित है। ये अववार 
विभिन सौट्य मे प्रताप हैं। उतरा वस्त्र ससार मं गामाजिक्ता वा भाव 
रण है। मस्तिप्य पर अध बालयद्र पनी बल्पता निरंतर बदती गति, 
सौत्य विहार और भाग प परियायत हैं। 
गुनतर पूणिमा प्रहसित हा उठी। क्षणएय व विराम ये बाट उरान 
धुन सुना-- 
ध्यान स दसो पूणिमा ! स्वय आदिदेव राक्र एक नत्य वी मुद्रा म 
हैं जा एव विशवप भाव बी द्यातक है। इसमें स्वर है लय है ताल है मुठ 
है व्यवितत्व है। यटि ज्याला क रगा को भाजा वा प्रतीक भाना तो तुम्ह 
हरे म आशा नील मे गहराई लाल मे भय, पील मे धान बाल में अचान 
की प्रतिनिधि भावनाए प्रविष्ट मिलेंगी। कला को जानन जोर हृदयगम करन 
बे लिए यह आव"यक है कि जिचासु तत्सग्बाधी प्रताका का पहले समभे 
उनका चान प्राप्त करे । यह सब क्लाआ मे ललितवलाआ म विशेषकर 
भारतीय ललितक्लाआ म प्रवेट पाने क॑ लिए जावशयक है। 
कुमार का वक्‍तव्य शायद अभी समाप्त हुआ था। परतु ठीक अपने 
वाक्य की समाप्ति पर उसने सुना कि किसी ने तानपूरे पर सा प स्व॒रों 
को छेडना शुरू वर दिया है। कुमार बहुत कुछ और कहना चाहता था। 
पूणिमा भी और सुनता चाहती थी मगर स्वरो के आलाप को सुनकर वे 
चुपचाप एक पास के ही जासन पर बठ गय। सूर और मीरा वे दो भजन 
गायक न गाये । सुनकर उपस्थित समाज के हृदयो मे आन-द की लहर सी 
दौड गइ। साथुवाद के शब्द चारो ओर सुनाई देने लगे तालिया वजी। 
» कुमार के मुह से इस बार झब्द निकले-- 


ँ 
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*स्वण | सुना तुमन ?” कह 
पूण्णिमा सुनक र एकाएक चौंक पडी। उमन कुमार की जाखा मे देखा। 

वह बोली-८ 

ब॒षा नाम पुकारा तुमत २” 
“देवि पूणिमा |! + 
नहीं, नहीं। तुमने अभी क्या नाम लिया। यह नाम तुम्ह क्सिन 
बताया ? 
मुभस गलती हा गई ।/ 
नही, कुमार। तुमन मुझे पहचाना कस? 

*दववि पूणिमा, यह समाज है । 

* बह मैं जानती हू । तुम सत्य वे जलावा और बाई नहीं हो सकते । 
बोजा,बुमार । तुम सत्य हा न २ कहा रह तुम अब तक, बोला ? मैं जानती 
हूं, मरे इस नाम वी दुनिया मे और बाइ नहीं जानता । 

८दवि पूर्णिमा !/ 

हम बाहर घलें, सत्य । मैं मावेश म हू । यदि दुनिया का सयाल है, 
ममाज वा सकोच है ता जविसम्व तुम मर पीछे-पीछे आ जाथा। और 


दिमी तरह मैं सामाजिवता नहा स्व सती ४” बह उठ सडी हुई। बुमार 
बरा रहा। मगर उसने खुना-- 


सुना नही, कुमार २! 

बह बद्दा व बाहर चली गई । कुमार उसव पीछ पीछे चला गया। 

बाहर बड़ा मृहावना मोप्तम घा। वश्ध म मधुर सगीत चल रहा था। 
चल्माषी रोननी में महवते हुए फूजा की माडिया के बोच से व एक 
सुदर होज वे सहार घने गय । पूणिमा बालौ-- 

* आज बरीद दस दप से भी अधिव हो गए। सत्य ' तुम वहा चल 
गए थे ? पिताजी की मत्यु व बाद सोवेला मा ने मुझे घर से निकलने पर 
मजबूर बर दिया । मुझे आप्रय वी उरूरत था। परन्तु, मह सब वहुत लबो 
बहाना है। तुम नहीं मुन सवाये । मैं बह भी नहीं सकगी। ” 


उसका आंसा मं जास जा गए । उसने अपनी वाह सत्य के संलें 
डाल दी) उसको परम ”वासा को उसने अपन व पर 
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पूर्णिमा की आखा स निकन हुए जासू गरम थे यह उसे उनके अपने वाजुआ 
पर पड़ते से मालूम हा गया । उसने जपने हाथा से प्रूणिमा की आखें पाठ 
दी कद शण वे इसो स्थिति म बढ़े रह। कुछ क्षणा के बाल प्रूणिमा पुन 
स्वस्थ चित्त हो गई। वह वोली-- 

* मैने बहुत प्रती क्षा की । घर से निकलन के बाद तुम्हारी बहुत तलाश 
की। 

“अब सब ठीक हो जायगा स्वण ! 

“तुम बहुत टेरी कर दी सत्य! प्रूणिमा ने पुन कुमार का पकड़ 
जिषा । वह बीला-- 

अब कही नही जाऊया स्वण | 
तुम नही जानते सत्य, जब तब बा क्या हो गया है २ 
कुछ भी हुना हो तुम मरी हो स्वण । 

“ नही सत्य तुम नहीं समभत। मैं कह नहीं सरती। तुम सुन भी नहीं 
सक्ागे। 

बीती हुई बात वी जान दो आज भी हम एक दूसर को ध्यार करे हैं, 
इमासे यह सिद्ध है कि गत कुछ भी खराब नहीं था। कम से +म उसवे 
हमारी आत्माजा का नहीं गिराया। परस्पर हमारी भावनाएं आज भी 
बसी ही है इसलिए जो कुछ ग्रुजरा वह सब तुच्छ था नतगरण्प था। कुंच 
क्षण वे लिए पुन वे एक दुसर की वाह मे उलक-से गये । कु मार बीघा-- 
स्त्रण हम यहा एकात मे आये बहुत दरी हो गई है। 
* समाज का भय रसकर मर साथ रह सक्ाये ? 
मुझ्के अपने लिए काई भय नहा है। 

“समाज वे भय को तो मैं कभी का त्याग चुरी । 

*बया मतलब ? 

“दुनिया वहुत सराप है सय। विज्लेपकर नारी के जिए। आश्रय के 
पिना यौवन और सौ दय उसके लिए जम्ियाप हैं । सैंद तारीव को खोकर 
इस अभिद्प्व जावन को वचाया है। नारा के य जभिवाष आज भी रेप 
है। जब य पूजा के फू नही रहू। उपहार वी वस्तुए भी नही रहा ( बाडारू 
सौरे को तुम्दारे अपय कस करू, सय २ इस असाम्राजिक परॉपसयी जीवती 
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दा समपण अब क्से होगा २” 

पृथिमा न जपने आवेश मे पुन एक बार भत्य को अपनी बाहा मे 
बाघ तिया। इस बार वह सत्य के चेहरे मे, उसकी जाखा म एक दय 
नाय पूत्ति बनी देप रही थी। सत्य न देखा कि उसकी जाखा म सजलता 
है प्याम है एक अभाव की । उसने चाद की ओर देखा । वह चमक रहा था। 
उसने मत्मूस क्या कि पूर्णिमा का मुह उसक और अधिक समौप आ गया 
है। डगने पृणिमा को अपना सबल बाहों म कस लिया। दोना थी दवानें 
ताग्रतर हा चलों। उसने जपन हाठ पूर्णिमा के अधरा पर लगा दिये। एवं 
विनम्बित चुम्बन के बाद जब उसने पू्िमा पर जपनी पकड चिविल की, 
उसने मह्यूम फ्िया कि उसके हाठ गरम थे | उननी ऊप्मा अब तक वह 
अपन हटा पर महमूस कर रहा था। उसमे मालूम हुआ कि पूर्णिमा का सारा 
गरौर एक तप हुए लाह को तरह जल रहा है। उसने पुवारा--+ 

* स्वष !! मगर स्वृण चुप थी। कुमार के मुह से पुन चाट निक्‍्ले-- 

पूणिमा !! 

/एक बार और, सत्य । ! बुमार न महसूस किया कि उसका स्वण-- 
पृणिषा--शिवित सी उसकी बाहा मे आएे बन्द किये हुए पडी है। उसने 
पुगे एप चुम्दन उसवे' अघरा पर द दिया। देकर ज्या ही उसने अपनी 
परेड शिषित करनी चाही वि उसने सुना-- 

बस 2” बुमार न पुन चुम्बन की वही त्रिया दाहराई। इस बार 

पैमन भच-सी लगा दी यो । बुछ हो क्षणा म उसने महसूस वियादि 

पूरिमा बा हरोर पसीप मे तर होकर पीतल हा घता है। उसने महसूस 

उैया कि उन अपरा मे भो हपकी-सो शीतलता व्याप्त हा गई है। उसने 
पणिगा पर अपनी पकड छाड दो । उसन सुना-- 

* मुझे माफ़ करो, सत्य ।' मगर सय न बहा+-- 

“शा एट्सान बे लिए मैं शुक्रगुद्ार हू । 

#दगान ता तुमन जिया है कि मुे कबूल फरमाया 

* नशा, रवण । इन्सान बी यह अमर प्यास है। 


रद शषेण व लिए य एव दूसरे से वितग हा समीप वे हौज व पितार 
दापयाग बठ गए। 
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“तुम्हे पता कस चला कि मैं स्वण हू ? ? 
“अभिनय वे प्रथम दिन । 
ण्क्से गए 
अभिनय का सचालन मैंने ही क्या था।! 
* प्र तुम तो वहा दिखाई नही दिये। 
तुम्हे पहचानन के बाद मैं तुरत वहा से चल दिया। उस वाभत्सता 
के देखने का मुझम साहस नही था स्वण | तुम्हारी पीठ पर पडे ताडता 
के दाग ने मुझे मौसी की याद दिलाई। तुम्हारी गदन और चेहर॑ क काले 
तिला ने तुम्ह साक्षात रूप मे मेरी आसो के सामने खडा कर दिया। 
सत्य ! मैं बहुत गिर गई हू। मुझे उठाओ। मेरा बया भ्रायरिचत्त 
हागा ? क्या प्रायदिचित्त करू ? मैं क्से योग्य वत सकती हू ? 
“सब ठीक हो जायगा स्वण ! यह समय मगर उसने सुना-- 
“कब ? कस ? उसकी आखा मे दयनीय याचना थी। 
इसी क्षण कक्ष की ओर से पूर्णिमा | देवि पूर्णिमा --पुकारें आाइ। 
प्रतिपल पुकार के साथ स्वर समीप आता हुआ मालूम दिया। स्वेण और 
सत्य--पूर्णिमा और कुमार उठकर कलाक्क्ष की आर चल दिए। 
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यूणिमा का ठाकुर जयसिह के साथ राजस्थान भ आए करीब एक 
सप्ताह गुजर गया । उसकी पुरानी जाग्रीर के गाव विक्रमपुर के गढ मं इस 
समय पूर्णिमा का आवास निवास था। ठाकुर जर्यातह न अपने बचन जौर 
बायरे के अनुसार पूर्णिमा के भविष्य-जीवन को सुरक्षा व लिए उसके साते 
मे रकम जमा करा दी थयी। पूर्णिमा ने जागीर की हैसियत के अनुरूप जेवर, 
कपड़े तथा अन्य जावइयक ग?स्थ की वस्तुएं खरीद कर लिए। ठाकुर जय 
सिह ने महानगरी बबई से रवाना हाने के पूदे अपने कामदार का जावास 
निवास के सम्बघ मे उचित एवं आवश्यक आदेश दे दिये ॥ गढ़ के पुराने 
आवासों को नया रूप देन वी योजना को तो वे पूर्णिमा की रुचि के अनुकूल 
ही उसको देखरख उपस्थिति और व्यवस्था म ही क्ियाववित करना चाहते 
थे। फिर भी इस सम्वध मे उनक॑ स्पप्ट आदेश थे कि नगर मे रहन वाल 
व्यक्तियों को वहा जान पर राहरी सुत्रिधाआ की कमी महसूस न हो। 

उनके इस विऋ्रमपुर गाव म करीब तीन चारसो घरा की वस्ती थी । 
उनके कामदार ने उनके आदे के पूव ही तव निर्माण और मरम्मत के लिए 
आवइयक सामान और मजदूर कारीगरो के प्रवाघ कर दिये थे । गढ की 
प्राचीरों को मरम्मत तथा रगे जान के बाद उसका एक नया रग घिल गया 
था। गढने चारा ओर छोटी छोटी गलिया और उनम बडे-छोटे भाषे 
भाषडिया बिखर हुए थ + थोडी ही दूर चारा तरफ रेत के धारे थ। इह्‌ 
यदि रेत के पहाड कहा जाय तो कोई अत्युवित नही होगी । 

सवारा के लिए इस गढ़ मे ऊट रथ बलिया धाडे पहले से हो मौजद 
भर! परन्तु छाकुर जयसिह रेताले रास्ता की वठिनाइया को ध्यान म रखते 
हुए क्षीक्र गमनागमन क॑ लिए एक जीप और एक स्टेशन वंगन और खराद 
करसे गाए थे। गढ म दो कुए ये। तेल इजन की सहायता से इनमसे 
आवेदपक्तानुसार पानी निकाला जा सकता था। बिजली की व्यकस्थे भी 
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गट की मुख्य इमारतों में तेल इजिन द्वारा को हुई थी । 

पूणिमा ने विज्रमपुर पहुचते ही यह अनुभव क्या कि गाव वा यह मढ 
प्राचीन सामन्‍्ती युग की सस्कति का एक अवद्योप है। ऐसे अवशेप राज 
स्थान मर म॑यज-तत्र सवन फले हुए पड़े है यह भी उस बताया गया। 
ठाकुर जयसिह के गढ़ मे पहचते ही गाव मे उपस्थित लोग अपना-अपना 
वाम छाडकर उहें यथायाम्य इज्जत देने बे लिए गढ़ म इक्टठे हो गये । 
जब उह यह सूचना दी गई कि उनके साथ म भाई हुई स्त्री उतकी नई ठकु 
रानी है त्तो गाव वाला का विस्मय तो हुआ परत पूर्णिमा को योष्प भादर 
हने भें उनकी ओर से कोई गलती नही हुई। पूर्णिमा न भी जो उसके सपक में 
भाया उसका उचित आदर सत्कार क्या। पूर्णिमा जाते समय जपने साथ 
मिठाई की गोलिया के जनक डित्रे पुस्तकें बच्चा और स्त्रियां वे लिए 
छोटे छाट उपहार आदि कई क्स्मि की अनक वस्वुए ले आई था। पर्याप्त 
और अभाव दोना का अनुभव हाने क कारण उस उन वस्तुओं का भी रायाल 
बाते समय था जो हाहरी जीवन स दूर उपताथ नहीं हो सरती) ऐसा 
घस्तुआ मे उसके साथ विभिन फ्लाक रस मुर वर अचार चटनिया 
जबत फव मव आटिसुरक्षित सीलवन्त डिय्या म मौजूट थ । अपना आवास 
ग़जान दे लिए वह अपनी पसद की अनक छोटी वडा तस्वारें और राजा 
बट की चीजें अपन साथ ले आई थी। पिछत एक सप्ताह वह अपने जायास 
का अपने याग्य निवास वे लिए ठीक बरन म ब्यस्त रही । ठाउुर जयगिह 
पा उसकी हर च्छा की पूत्ति म पूण योग रहा । 

पूर्लिमा ने वित्न मपुर पहुचन की प्रयम रात हूं यह अनुमत विया कि 
राजस्थान वे इन रतीत मटाना की रातव वात राता मे अय स्थाना व 
मुराबत मे कितना अधिय आक्पण तथा सुस है| प्राचीरा स घिरे गए 4 
महता का विस्तत छत पर जब बह चद्रमावी 'पुभ्र घाहनी में प्रथम 
बार पटूची तो उमर अनुभव हुआ कि वह पच्वा वे धरातव से उदार एय 
रवर्गीय गगन के घरातत पर पटुच गई है। इस समय उसये बाज खुज हुए 
थे। पुष्ट गौर एरीर पर एक भावी-सी साड़ी तथा घाती के अवाया और 
शच्च पहीं था। छत बे विस्तत महान में दो पलंग “बत चाहरों से हे हुए 
बिल पर ये । छिरदानों पर रसे ततियां को खात्रिया मो सफ़्* ही थीं। 
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सौभाग्यशाली हू पुरणिमा !” 
'तशरीफ लाइए।” 

'तुम न हिलो पूणिमा। टूर सामता के इस गत मे आज प्रथम बार 
यह अलौकिक सझुदर दश्य मुझे देशत का मिलाहै) अपन सादे सौभाग्य 
का भी मैं इस पर याछ्ावर कर दू ती भी मुझ दु ख न होगा । 

चर्दिका कितनी सु.टर और सुहावती है।” मंगर उससे सुना-- 

बुम यहा रह सकोगी पूर्णिमा ?ै 

क्या नही ? 

वभी-कभी मैं अपन सौमाग्य पर सुर पर, एव बरन लग जाता हू। 

मुझ डराओ नहीं। 

नहीं, पूर्णिमा | मैं तो स्वय डरता हू कि बहा यहा की वीरावंगी, 
खूयता तुम्हारी तबियत यहा से न उखाड़ द ! जब भा तुम उस्ते अनुभव 
मरन लगो मुझे बता देता । हम यहा से और कट्दी चल दग । मैंने अपने 
ममचारिया को यह भी आदे” दे दिये हैं कि वे दाग कोशिश मे रहे जिसमे 
विभिन वायक्रम गाव मे होते रह । 

आप बहुत महरवान हैं। 

मैं बहुत कृतज्ञ हु) और इतया कह बह पूणिमा व समीप आ गया। 
पूणिमा भी उसके समीप सरक गई। बुद्ध क्षण सत्र दोनों दूर अपन सामने 
भी विस्तार का दखते रह | जयसिट न पूर्णिमा वे गेल मे अपनी बांह ढाल 
रसी थी । दूर लितिज पर एस उठते हुए बारत में बिजती चम्रकी। हलती 
सी गरज भी सुनाई ही आसपास के पड़ों पर बठ मोर यौत उठ जयमिंह 
में पूचिमा का आला मे देखा ओर उस चूम तिया। प्रसद्ध-पशह़ ही वह 
उस अपने पलेग की आर ले गया। 

सुबह जयमिह प्रृणिमा से प"लल जय यया था। उसका बाई पर धूर्तिमा 
बा सिर और बिस्तर हुए बाव थे उगते टसा हि प्ृणिमा उसके भद्गारे 
उस सदाश सर्रसाँ हु दे। बह नींट में पा। उसहां एक हाथ उस 
घर स्थर पर था। जयगिह नहा खाहता था वि यदे काई हाय करके 
उगता तो में सतस शत । उसरे अस्त व्यस्त अबला का भी उसने इसी 
अभिप्रार में समाता नरीं। उसे झुद्ध दवा शत अपना इस परिस्थिति में डी 
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थक गट के मुस्प द्वार पर हमेता की सामतो प्रथा के मुता बिक गढ़ के 
खानतानी कलाकार ने झहनाई पर रागिनी भैरवी वे कोमल स्वर छेड 
पिये। उाह सुनते ही पूणिमा जम पडी। उसने दखा जयसिह हस रहा 
है! बह भी मुस्करा उठी | अपनप्यार म॑ दोना ने एक-दूसरे को चूम लिया। 
दोना पत्रग पर से उठ बैठे | अपने बस्तर सभालकर दोना नीचे चल दिये। 
आर इस तरह रातें वीतती गई 
पूणमा का दिन अपने आवास को व्यवस्थित करने मे बोत जाता। 
अपन निवास-स्थान को नया रूप लेने म उसे कई बार वस्तुओ को इधर 
उपर करना पडा। गाव की गरी बे औरतें प्राय दिनमर ही उसकी सेवा 
मे रव्ती । सात दिना के थोडे से अरस मे ही उसने अनेक को अपना सुपरि> 
चित बना लिया। घीरे घीरे उसने गाव वी आईथिक और सामाजिक परि- 
स्थिति जान ली। गाव में गरीवी की वया आवश्यक्ताए हैं यह उससे छिपा 
हुआ नहीं रहा। परस्पर परिचित हो जाने के बाद उसने एक दिन यह 
निलचय क्या कि गाव भ जाकर वह प्रामोणा को दचा देखे । जर्यासह से 
अनुमति लेन मे उसे देर न ली । एक दित गाव की कुछ स्त्रिया जब उसके 
याम अ्ववाश के समय आइ उसने उह्‌ अपन बच्चा के साथ आने को कहा। 
उसे झाइचय था कि गाव मे बिना आमदनी के लोग कसे रहते हैं। एक दिन 
दोपहर बो खा-पीकर जब वह अपन कमरे मे बठी थी कि एक प्रौटा अपनी 
बालिका वो लेकर उसके पास झा बैठी । पारस्परिक कुशल प्रइन के बाद 
पूर्णिषा ने पूछा-- 
“तुम्हारा यह गाव क्तिन घरा को बस्ती है ? 
* तीमसौ को ६ 
* लोग निर्वाह क्से करते हैं २!” 
*छेती से) , 
'सबवे पास उमीन है २” 
नहीं । 
फिर? 
मजदूरी करलत हैं। 
यहाँ मजदूरी वया है ?! 
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“भया नहीं १! 

* मरा सवाल था वि तुम यथ ने रह सत्रागा। 

'बय। ? 

जीवन के! इस कहर साटगा मे परियतिी तर लने व] मुझ आधा 
नहीं थी । 

“अब ता विश्वास हा गया ? 

* पूणिमा। आज जब मैंने सुना ति तुम ”स गाव के लिए बरटान हातर 
आई हो मैंने अपने जोवन म सदरा बड सुस व अनुमति की। मैं साच भी 
नहीं सकता था पि तम अली गाव मे एक जी वन उपन वर सकता हा। 
आज सुबह जव मैं गाय म नियला ता मैंने दसा हि केसर की मा वा पर 
एक सुथरी वाटियां व हावठ अस्वियार कर रहा है। उसके धर के प्रडा वे 
नीचे वी घोी पर बठने व लिए आज सम्य-स सम्य व्यकित का जी चाहता 
है। उसकी झापडी वी हाक्‍ल भी अच्छी हो गई है। मुस्य द्वार पर पत्थर 
के सम्मे लग जाने स सारा अहाता एक नई हावज पा गया है। मैं आगे 
गया तो सारी गली वी "वत मुझ बदली हुई माजूम दी। साफ-सुभरा चौक 
लौपी पोती ऊची चौवी सुधरा हुआ प्रवेश्व-द्वार एक पवित म॑ सीधी बा्ें 
हवादार मज़बूत भापडी यही सप्र मु्के दिसाई दिया। पूछा ता गाव वाल 
बाॉले--- गाजी थे मजदूर कारीगर। की सहायता से यह सब कराया गया 
है। उहाने मुझे आश्वासन दिया है कि व थाड॒ हां लिना में सारे गाव 
घरों को गलियां तथा चौका को उपवना और वाटिकाआ मे परिवर्तित रर 
देंगे । घर गली भीर चौक की जमीन व केवल सम कर दने मान से इतवा 
सौदय आ सकता है यह तो कोर्ट सोच ही नही सकता था।' 

आपको पसंद आया उसके लिए युक्रिया ? 

तुम्हारे काम म॒ मैं याग कस दे सकता हू २ 

यह सब तो आपकी ही आर स है। 

या बहने से मुझे संतोष नहीं होगा । 

यह राजस्थान है रेगिस्तान भ । पर वह रेगिस्तान नही जहा कुछ 
न हो सकता हो । सुनती हू यहा कभी दीरा को खेती होती थी । मातभूमि 
की रक्षा म सपूता को फसलें की फसलें कट जाती थी । मदान खूनसे तर 
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हो जाते थे। सुना है, यहा का कण-कण अणु जणु वीरा के खूतस सिचा 
हुआ है। यहा की मिट्टी म त्यामशील वी रागनाआ की भस्मी मिलो हुई है । 
ठावुर साहब ! वह समय तो चला गया | जापका यह गढ भी राजस्थान 
भे यत्र तत्र फले हुए गढा की तरह त्याग, तपस्या, वलिदाना का प्रतीक है। 
इस गढ़ मे भी शौय, सौदय ,, प्रेम, वलिदाना का इत्तिहास दोहराया गया 
है|गा। यहा को प्राचीरा पर महला म तप्ति, जतप्ति, वासना, राग रगे 
की कहानिया बरती और कही गई हागी । क्या जपन पूवजों वी इस लीला 

भूमि को--भारत के इस पुण्य-तीय को--हम अपने प्रयासा स सजाने मे 
सफल रहेंगे ? यह एव भावना मुझे अपन प्रयास म प्रेरित कर रही है। मैं 
चाहती हू यह गढ और यह गाव आदश गढ़ और आदश गाव बने । 

“वूशिमा।” 

* ठाबुर साहव ! गढ़ के महला वी छता पर जब मैं सोती हु ता अनबा 
बार भुझे एक सुखट अलौकिक दश्यावलि-सी दष्टिगोचर हाती रहती है। 
मुझे दिखाई टता है जम महता के अततरवास म जनक राजा, महाराजा, 
भहारानिया, राजकुमारिया उनकी सहलिया, बाल्या आत-जाते हैं। मह 
सूस करती हू जमे एक सम ती स्वण युग मेरी आखा के सामय गुजर रहा 
है। लम्बे चोडे पुष्ट शरीर, बडी बडी सन्दा-वाहिना आखें, गोर वण, केस 
रिया क्सूमल पयडिया, लम्बे-लम्ब वाग कमर वाधी हुई चूडीदार पाजामे 
स्वण डारो से सज्जित रय बिरगा जूतिया मोती माणिक, हीरे, पनो वे 
अलक्षर, दाल, तलवार, कटार से सुमज्जित ऐसी मूत्तिया उस वातावरण 
मे मरा आह्वान ब्रती हैं। में शामिल हा जाता हू । पर, दूसरे ही क्षण जगे 
हम सब इन प्राची रा से गाव वी आर दसत ह₹। और दसते देखते सारा 
दश्य बदल जाता है। उसे मैं दोहरा नह सकती ठावुर साहब। वही दृश्य एक 

दयनीय मर॒घट वी मूत्तिया म परिवतित हा जाता है। फिर ऐसा मालूम 
होता है जसे हम सव पर निता-त गरीदो छा गई है। एक रोटी क॑ लिए 
हम सब परस्पर सडते भगड़त हैं। न कोई राजा है, न कोई रानी। सब 
नंगे भूखे, जर-जर यस्त्र उदास मुस, जमिप्रायहीन आखो से एक-दूसर की 


ओर निशा से दसते हैं। एक चीख उटता है। में भी चौसती हू और जग 
जाती हू। 
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“बडा भयक्र दश्य तुम देखती हो ।” 

“हा ठाकुर साहब ! जा बहती हू उससे जविक भयकर मैं देखती हू । 
यह सब कहा भी तो तद्ो जाता | वह सब याद भी नहा रहता है ! अभाव 
भरी बहानी अपने अनेक छपो मे, विविध दयनीय दुटशाआ मे अपनी आख़ा 
के सामने बार बार दोहराती रहती हू । 

तुम्हं डर नही लगता ? 

“लगता है।” 

हम दस स्थान को छोड सकत हैं पूरथिमा। 

* यह तो निराकरण नही हुआ, ठाकुर साहब 7/ 

+ फिर ? 

बया हम अपने काम और सावना से इस इतिहासमयी भूमि को फिर 
राजा नही सकते ? समुचित साधन न सही | जौरा के हाथा म॒ सहां। गरा 
के, स्वापपूण तत्वा क हाथा मे सही परतु फिर भी काई भी हम श्रम के 
फ्वा से तो वचित नही रख सकता । आप दख रह है कि थोडे से प्रयास से 
गाव बे लोगा ने किस प्रकार गाव की शक्‍्न बदल दा है। गट व आसव्रास 
के मकानां के उसके आसपास की गलिया वे साफ और सीजी हो जाने से 
उसकी शोभा बढ गई है । वा क प्रारम्भ होत मे थाइ हू दिन हैं। यटि 
हम गात्र के लोगा को उन पडा का पता दे सकें जा कम पाना में जल्‍दी हो 
सबने हा ता व कुछ ही दिनो मं इन काटा वी वाडा से छटकारा प्रा सकते 
हैं | माय ही उसमे सारा गाव हरा भरा दिखन लगगा। 

तुमने तो आते ही गाव के विए बहुत साचना धुर कर दिया | 

“हर प्राणी वी कुछ इच्छाए हाती है। मेरी भी द या है कि कुछ काम 
एपाकरजाऊ जिममे मुझे भी लाग याद करें। 

“वूणिमा ! 

'हा, ठाउर साहय ! मैंने पढ़ा है वि नपोलियन व एक सनापति के 
जय युद्ध मं गोली लगी और वह मरने लगा तो उसने थद्दी कहां कि उस 
मरने का अफ्मास नही है | है ठो सिफ इस बात का कि जीवन में वह कुछ 
ओर बाय एसे न कर सता जिससे जान वाली परीढी उस लम्प समय तक 
याट रस सके। 


है 
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“प्र सबकी इच्छाए तो एक-जैसी नही होतीं ।” 

* निश्चय ही। अपने अभाव वे' जीवन में मुझे पता सब कुछ लगता 
था। आपकी ढूपा से मरा चह अभाव दूर हो गया । आज मुझे उससे मोह 
नही है। अपनी वित्तप्णा की पूर्ति के लिए मैं आपकी शुकगुजार हू। यश 
प्राप्ति की भावता जाकेष्णा की पृत्ति मेरे विचापको ने कर दी। कामेप्णा 
के लिए मुझे कुछ बहना नहीं है। फिर भी जीवन अभाव म है ठाकुर 
साहद | आज तब के जीवन प॒ मैं वेदल लेकर खु हुई हू देकर सुख्दी 
हाने की अनुभूति मुझे यहा आकर ही हुई है। उदारता के आन द का यहा 
आकर ही मुझे रसास्वाटा मिला है। बितने भाग्यवान है वे जिनस उदा 
रता आ गई है मद वु.छ दने वी रावित उत्पन हा गई है जो सवस्व लुढा 
कर सुघो और प्रसन रह सकते हैं।” क्षणएक चुप रहकर वह फ्रि बोल 
उठी-- 

* अभाव को अनुभूनि ही गरीबी है। सिवाय एक मानसिक परिस्थिति 
के इसे ओर कुछ नही कहा जा सकता । प्रद्ठति की छुली पुस्तक का यदि 
हम पढ़ें तो हम छुरात यह अनुभव हागा कि काई प्राणी वहा गरीब नहा 
है। जमा सिंह है बसा हो सियार है । जसा हाथी है वसा ही हरिण है। यदि 
इसी प्राकृतिक परिस्थिति को हम अपने पर घटायें ता अपनी विपम परि 
स्थिति वा बोध हमे तुरतत हा जायगा । 

इतने में है| पूर्णिमा न टेखा कि उससे बातचीत बरन के जिए एक 
गरीए औरत वमरे ने वाहर खड़ी है। उसे देखने ही वह उठत्र उसर पास 
चली गई। पूछन पर मालूम हुआ कि उसके बच्चे वो बुखार आ गया है। 
ठाकुर जयसिह से आता ले वह कुछ दवाई कुछ खिलौन कुछ मिठाई तकर 
उसवे शाप चनी गई। 


बुछ घट बाद ठाकुर जयमिह पूणिमा वी वापिमी म विलव देख जय 
धूर्वागन्तुका के चर गय तो उहूनि दंखा वि पूणिना वातक' को अपनी गाद 
मे लिए हुए है और उसके सिर पर टडे पानी की पटटा लगा रही है। ठावुर 
जयभिह ने देखा कि बापव भी पूर्णिमा की गोट मे जटा हथा पुर का अनु 

भूति वर रश है। उसे चारा ओर सिचौन और दापद्रिय मिटाइ नादि 
पढे हुए ये । आवामक्ष आहट हुबर पूर्णिमा ठावुर जयसिह स साथ गट मे 


ब्लशताब- 
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लौट आई 
इसी रात को भोजन आलि से निवत्त होकर जब पूर्णिमा और जय 
सिंह महला की छत पर चादनी म घूम रहे थे प्रृणिमा ने पृछा-- 
“हमारे यहा थाने स पूव वह समाराह की रात आपको याद है ? 
+ जरूर ३ 
वह लापरबाह कलाकार भी याद है ? 
कुमार ?! 
हा । उसका नाम सत्यकुमार है। * 
भ्सो के य 
कला सम्बंध म उसकी सूक-बुक बिलकुल अनोखी है । 
यह तो उसकी बाता से मालूम होता था। 
मैं उससे बहुत प्रभावित हू । 
यह तो उसी दिन सबको मालूम हो गया था । 
यदि मुझे अपने स्वप्ना का साकार देखना है तो मुझे उसके पास 
लोटना होगा । 
* पूर्णिमा | तुम्ह क्‍या हा गया है २” 
हर जीवन म एक प्यास होती है ठाकुर साहब ! मेरी उस प्यास 
को एक वही मिटा सकता है। 
तुमने कहा नही । हम उसे साथ ही ले जाते । 
क्या अब उस नहीं बुवाया जा सकता ? 
और यति वह न आये ? 
यह नही हां सकता 4 
उसका पता ? 
चितकार कुमार दे सकता है। 
मैं कल ही चला जाता हू । पृथिमा ने ठाडुर जयसिहकी आर अथ 
भरी निगाह स क्षणएक के लिए दखा । बाली-- 
मुभे एसी ही आधा यां। और साथ हा सरवकर वह जयगिह वे 
सहार लट गई। जयमिट न परृणिमा का पकडकर चम लिया। वह बोौला-- 
कोइ काम ऐसा नहीं है जिस जयसिह पूणिमा के लिए न कर 


निवसया धर 


सण्ताहो। 
दूमरे ही द्विक जयसिह बवई के लिए रवाना हो गया। सत्यकुमार को 

जकर बुद्ध टिन के बाद जब वह वापिस अपन गढ़ मे पहुंचा उस समय 
सध्या को अथेरी सवत्र छा चुकी थी। इस समय प्रूणिमा अपने कमरे ले 
प्री सिलाई मशोन पर बच्चा के कपडे सी रही थी। विभिन आवार 
प्रकार के जतका वस्त इस समय उसके कमरे म पडे थे। गाव की चार पाच 
औरतों, उनके बच्चे इस समय उसके पास इसी कमरे मं थे। जयसिह और 
बुमार को अपने सामने देखकर वह बोली-- 

बेपर की सहेली की शादी है। दोन। के पास पूरे कपडे नही थे। मैंने 
टपा शाता जसा जवसर ता जावन म बार बार नही आता। मंर पास 
फिंजूल मे पटिया मरी थी। मैंने उहे काम मे ले लिया । वालक बालिकाओं 
न॑ जेब उह पहनकर दखा तो उनकी खुशी का अदाज़ा नहा लगायाजा 
समता था | उह पहनकर मुझे उनके मुकाबल म एक प्रतिशत खुशी भी 
शायद नत होती । उह जुए और तप्त देखकर मेरी खुशी का दिकाना नही 
रहा। मैं चाहती हु कि मेरी खुणी का यह ख्रोत, मेरी यह भावगा सतातन 
रूप से एसी ही बनी रहे । 

पर पूर्णिमा * ये सब तो तुम्हारी अपनी पसद के वस्त्र थ। 

इसी से ता मुझे और भी अधिक खुची है।” 

और बुमार साहब | आपको हमने बहुत कप्ट दिया । 


आप भूली नहीं याद फरमाया। इसमे आयकर खुश किस्मती और 
प्रा हो सकती है २! 


फिर हमारे जिए अफ्सोस को कोई बात नही है । 
* निश्चय ही नही । 
पूणिमा अब तक सीन बद करक उठ सडी हुई थी। जय जौरत 
गौर बच्चे भी एक जार हो गय थे । पूणिमा न उह सवोपन करत हुए कहा- 
बहिनो ! अद अपन कल मिलेंगे। इन वस्च्रा को समंटकर एक्ओर 
एप दो। आज जपने घरो पर आप सा सकती हैं। और इतना कलर वह 
गयमिह और कुमार क साय दूसरे कमरे म चली गइ। तोना न एक ह्ढी 
मरे मं वर्कर खाना साया और रात म देर तक बायें करत हह । पूणिमा 


श्द्ष नियमता 


न कुमार को इस बीच सक्षप म यह बता टिया कि वह गड और गायता 
किस प्रवार प्रद्ृति ओर कला व सौस्टय का सगम बनाना चाहता है। बुमार 
को गठ ब॑ हां एक ध्रासाद में आवास द॑ टिया गया। 

कुमार वा अपना काय धारम्म बरत-व रत वर्षा ऋतु आ गई। यार मं 
सवत्र एक विशप प्रकार 4 जगला कीकर व॑ बीज उम्बी लम्बी कतारा मं 
एंड विलि 7 याजता व अनुसार वो डिये गय। देखते “ते पौध नितये 
आय और तात्र गतिस नई जमीन पर बहने लग। जगले की भारा आर 
हरा और आवित दघ्टिकोण से उपनाऊ बनाने मे तिए उसमे मीया सर 
टियाओं मं फोग बीबर बरी और संजड़ा के मता बीज विस हिप गय। 


निवसना बैड 


“तलब २” 


“स्व चादनी राता म जर्यासिह वे साथ महला की छता पर तुम्ह 
बकजा जात मैं देख नहीं सकता। मुझे राता जागना पड़ रहा है। जी 
चाल्ता है तुम्ह रोक दू ।' पृणिमा ने सुनकर मुस्करा दिया। बहू उठकर 
एज आर घलने लग! १ कुमार उसके पीछे चल दिया | बह बाला-- 

“सप्टि के प्रारम्भिक प्यार की यह हरकत आज भी उसी प्रकार सत्य 
है स्वण । तुम उठी | एक अदृद्य ठोर में वा हुआ मैं तुम्हारे पे पीछे 
हो गया। तुम रुका मैं भी रुक गया। जी चाहता है तुम्ह देखता रहू।" 
बेर बठ गई वह भी बढ गया । बाला-- 

दा आत्माओं की यह छोटी सी हरकत 'ाब्दा म साहित्य बन गई। 
स्वरा मे मुखरित हुई ता वही गीत वन गई । लय मे बाघ दी यई--तो वह्‌ 
नाच हा गई। इसा का यदि कसी पट पर जक्ति कर दिया जाए ता यह 
बलाचित्र बन जाएगा 

बुमार । 

हा स्वण ! य मानव भावनाएं, उससे प्रेरित य॑ प्राढ्ष तिक हरकत ही 
हमारी जलितक्तात्र को आधार शिलाए हैं। जिस दिन एक प्राणी ने दुसरे 
प्राणी क। प्रथम बार प्यार स देखा वही दिन हमारी ललितस्ला वा प्रार 
म्मित्र हिल था । जाज भी इसात उसी तरह दखना है उसा तरह सोचता 
है उमा तरह मटमूप करता है। मनुष्य होकर हम सप्टि सं भिःन नही हा 
गए, पूणिमा। शृणएक विरमकर उसने कहा-- हृट्य की वही प्रारभिक 
पुकार चीस,माण, भावना उत्साहित रूप मे बाज मो हमारा सास्दृतिक 
कया है। भागवत 4 उमर गात, जयरेय का गोत गोवि/ह तुलसी के क वित्त 
भूर व प”, मीरावे भजन, विद्यायति की पीड रवीद्र को गीताजलि 
हमारी उसा प्रारस्मिक पुकार के प्रतीक है। कुमार न महसूस किया कि 
पूर्णिमा उसकी दांत ध्यान से सुन रही है । वह कहता गया--- 

भदिया गुजर गइ । हुजारा लखक सर गए. बवि समाप्त होणए, 
संगीतच ोर ग्रावव च4 गय चित्रवार और मुतज्तिकार अस्त हा गए । मगर, 
चर पुबार वह भावना आज भी जाबित है।' 

* सत्य । मालूम होता है तुम बहन उद्िग्त हा ।' 
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अतप्न हू, स्वण । 
मुझ आचा दो । / 
"मैं तुम्हारे पास आ सकता हू ? 
* क्या जापत्ति है ? ! वह प्रृणिमा के पास सरद यया । 
*तुम्ह स्पश कर सकता हू ?! 
क्या नही ? सत्य ने पूणिमा का हाथ पकड लिया। 
स्वण । मैं तुम्हे अपनी कव कह सकूगा ? 
मैं तुम्हारी हा हु सत्य । 
स्वण । मैं स्वप्न तो नही दख रहा हू्‌। अनेक बार मैंने तुम्ह स्पा 
केया है। मगर जब भी मैंन तुम्हे अपना बनाने की कीरिट की मरी जाणें 
बुल गई जम स्वप्न देख रहा था। सत्य कही स्वण । आज भी वह स्वप्न 
ी नही है ? 
मगर इसी क्षण उहाने प्रतिक्षण पास आती हुई जीप की राणती 
(जी । पृणिमा उठ खडो हुईं। कुमार भी उठ बठा। परतु उसने सुता-: 
सत्य ! गढ मे रहते अब कोई रात ऐसी तही गुजरेगी जब में तुम्हार 
गम न जाऊ । ठाकुर साहब सवारी ले आए हू । जभी अपन चल । 
हाने बच्चा को इकट्ठा किया और जीप के पास आकर टहस्ते हा 
व उस पर बठकर गाव का ओर चल दिये। 
कुमार ने यहा जाने ने बाद कई विन्र बताकर गढ़ क महला और 
उसके गलियारा की सामती वातावरण के अनुशूल सजा टियाथा। स्ख 
मय वह अपन आवास पर ही बुद्ध मूत्तिया पर काम बर रहा था। ठाकुर 
ँर्यासिह़् और पूणिमा की इच्छाआ और मतव्य को सम्रभते हुए उसने हो 
तन मूत्तिया बनाकर गाव वे सावजनित स्थाना पर स्थापित भी कर टी 
गे । इस समय जिन मूर्तिया पर वह काम कर रहा या वे पूणिमा वा थी । 
णिमा जौर ठावु र जयमिह बई बार दिन और रात मे साय-साय तथा 
खज जकैवे भी कुमार क आवास पर उस निर्माण काय का दसन 
तर जात यं। इधर वई राता से जयसिह दस रहा था ति पूणिना पूथर व 
। अपनेम नहीं है। एक हिल उसने सीद में शायठ स्वप्न में उस यह कहते 
ए भी सुता+- 
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*मत्य मैंने विवाह मही क्या। यह प्यार का व बन नही है । सुदिधा 
का सम्बंध है। ” सुनकर जर्यासिहु को वावी रात काठनी हराम हा गई। 
इस समय पूर्णिमा गहरा नीद मे सा रही थी । महना वी इन छवदा परसिवाय 
इन दो के और वोई नही था। उसने उठकर दो गिलास पानी पिया। फिर 
चांदनी के स्वच्छ प्रकाश मे सोई हुई पूर्णिमा का उसके बिस्तर पर पास बढ 
दखने लगा। क्षणएक्‌ के लिए उसने चाहा कि उस जगा द । मगर उसन उत्त 
जगाया नहीं | उसके मुह की ओर फुका परतु पुन बिना स्पश किये उढ 
बैंठा। जो थोड़ा सा अचल पूर्णिमा के शरी र को ढक रहा था वह भी उससे 
दूर बर दिया । कई क्षण वह उप उस निवसन स्थिति में देखा रहा। आज 
ने जाने उसवी इच्छा कया उसे स्पश तक करने वी न हो रही था । कुछ ही 
क्षणा भ उसने उसे पुन आवरित कर दिया। वह छत पर अपनी किसी 
विचारधारा में घूमने लगा । उसने देखा कुछ बादल चाद को कभी-कमी 
आबर दव दे। हैं। थाडी गरज हुई | विजली चमक्नी (कुछ बर्दे गिरी । आस 
पास के पेडा पर बढ़े मोर एक एक करक बाल उठे। पूर्णिमा की नीद खुल 
गई। उसने देखा जर्यासह अपने विस्तर पर नही है । खुलने शिय्िल वस्ध् 
उसने ठाक बिए। उठा ते देखा जयसिह दूर छत क एक विनारे जपनी 
विसी विचार-मुद्रा म खड़ा है ! वह उठकर उसके परास्त आई। वोजी -- 

"नींद नहीं आई २ * 

“तुम भा त्ता उठ खडी हो । 

“बादल की गरज, दूदें थमार सोने थोड़े ही देते हैं। बया साथ 
रहे थे २! 

बता दूगा । 
'बद २ 
“एक बात पूजू २! 
जरूर | 
मैं तुम्हें चाहता था तुम मिल गई पृणिपा ! बया तुम्हारा प्यार भी 
भुभे जिला २ 
भवुया नहीं २! 
सयर कितना 
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* सरोवर से कोई प्यासा यदि पानी पी ल ता सरोवर का पानी घटता 
नहीं है। सागर सरिता यह चादनी ससार को सब कुछ देवर भी अपनेमे 
पूष है। नारी प्यार लुटाकर भी सवप्रमयी है ठल्लुर साहब ! आपको 
क्तिना प्यार चाहिए ? 

पूलिमा २?! 

“हा ठाकुर साहब | प्यार की आप सोमाआ मे बाधना चाहते हैं ? 
नारा का प्यार अथाह है असाम है! आप उस सामित करना चाहते हैं। 
नारी के लिए यह असम्भव है ठाकुर साहब ।” 

पूर्णिमा ) 
जी।! 

+ आज मैंन तुम्हे इस चाठनी म॑ निवसना के रूप में देखा ।' पूणिमा 
चुप रही । उसने सुना-- 

मैं साचता था कि इस तरह टखकर शायद भरी प्याप्त कुछ कम होगी, 
पर तु, वह और अधिक हो गई है। 
प्यास पीने से मिटती है ठाकुर साहब ! 
मैं भा यही साचता था पूणिमा ! * 
पक्रिर 
*दधर वृद्ध टिना से दखता हू तुम्हार स्पश मे चुम्बन में वह पहले 
जसी गरमी नही है । शीतल चरीर शीतल अधर बाद आसें यह कसा 
प्यार है, पूर्णिमा ? 
सघप म तीव्रता, गरमी होती है ठादुर साहब ! समपण संदव 
शान और झातल हाता ह। 
चयह्तिह ने पृणिमा की आखा मं दसा । उसने पूर्णिमा के अधयो पर 
अपने अधर लगा 7य। प्रूथिमा का जाजें इस समय बह थी । जेयतिट इस 
रहस्य को ने समझ सका ! इसी शण पुत्र बूटें गिरते लगी । जय॑मिंह और 
पूथिमा नीचे महला मे चल गय। 
पूण्िमा को जब भी अवसर मित्रता, वह छुमार का आवास में अवश्य 
जातो। उसवा लिन प्राय गाव के जमहाय बच्चा दे जिए आवश्यक वस्तुए 
«0. करने और उनकी जरूरतें जाचने मं बीत वाता । उसने सानेन्‍्पटनने 
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और व्यवहार भू गरीदा जमी साटगी आ गई थी । इधर कई दिना से उसन 
अपने बहुमूत्य वर॒त्तों को वालक्‍न्वातिवाजों वे वस्त्रा में परिवर्तितकर 
दिया या। अपने अनंक छाटे माटे जेवर भी उसने जलग-अलग रखकर 
गाव दे बच्चा के नाम उन उपर के आावरणा पर लिख ट्यि थे । 

जयसिंह वो सुनारर ही वह अपने समय म बुमारके पास जाती। 
यह उसवा नित्य को नियम वन गया था। सदव की भाति आज भी जब 
वह वुमार व आवास म पहुची ता उसने देखा कि छुमार उसी की मूर्ति 
पर वाम वर रहा है। आज प्रह उसके पास नही गई वल्कि दूर से अधरे 
मे खड़ी हकर दखन सी । उसने दखा कि वुमार मत्ति के बाला का बार 
बार सहवा रहा है। दुमर॑ ही क्षण उसने उसके कपाला को चूमते दसा। 
अगवे क्षण उसके अघर उसे अघरा पर थे) गटन उराज कमर कपोल, 
नयन, जलाद--काई भा जग ऐसा नही था जिस पर उसने प्यार नदिय 
हा प्यारको वर्षा न बी हो। पूर्णिमा दूर डी यह सब देखती रही । 

उधर जर्पस्रिह वो आख खुल गई। पृणिमा को अपने पास न प्राकर 
पहन ता उसने इधर उधर देखा, मगर बह उसे दिखाइ नही दी। कुछ क्षण 
वी प्रतीक्षा के वाद उसरा ध्यान छत वे प्रवेश द्वार वी जोर गया । पूणिमा 
वी चणद विस्तर के पाय नहीं थी। प्रवेच द्वार भी खुला हुआ था। वह 
सीधा कुमार के क्रवास की ओर चन दिया। वहा पहुचक्र उसने देखा 
कि पूणिमा कुमार क सामन खडी है। वह जघरे म एक आर खडा हो 
भया। उसने सुना -- 

/ मैं तुम्हारे सुख को अस्थायी बनाना नही चाहता स्वण। 

“ अस्थायी जीवन मे स्थायी सुख की बात करते हा सत्य! 

फिर भो मैं इस याग्य नहा हू कितुम्शरा हातिवी बिसी अशम 
पूत्ति वर सकू।' 

+ मध्य मुझे दुख है कि तुम्ह जपन मिद्धाता पर अपन विचारपुण 
निणय पर विश्वास नहीं है। बया एक दिन तुमने पही कहाथा क्रिष्स 
जीवन मे सवस बला नुक्सान स्वय दस जीवन का है औौर इस नुक्सान क 
आगे उसके भुझावत्रे भ ज म और मत्यु के बीच होने वाल सारे नुकमान 
मगण्य हैँ। में तम्हा री इस वात पर बहुत प्रभावित हुई थी और आज सुम्ही 
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इसे अथहीन साबित कर रह हो। देखती हू यातो यह सिद्धांत तुम्हाय 
अपना नही है, या चुम्हें अपने सिद्धातत पर जीने की आरत नही है । 
स्वण | 
“हा सय। नारी का प्रम मज़ाक नहा ह। मे जा कहतो हू वहा अथ 
भा रखती हू ) तुम बालत क्या नही ? नुप वया हो / क्सिना वार मैं एक 
ही प्रश्न तुमस कर चुकी हू। बया तुमन पूछा था कि वह हमारा मिलन 
स्वप्न ता नहां था ? तुम्हारे स्वप्ना पर ता मरा अधिकार नही है सत्य ! 
पर मेरे जीवन पर तुम्हारा अधिकार है। यह आज स्वप्न नही है। रीवन 
है। विश्वास करो सत्य | बोला क्‍या चाहते हा ? कुमार पूर्णिमा वी 
जौर जपलक दसन लगां। उसने उसे अपन बाहुआं मे कसकर बाव लिया 
और उसव॑ जधरा पर अपने अधर एक अतप्त जावे मे लगा लिये । 
जयसिह के चरीर म॑ आग लग गई। बह धणा ब्रोध से पागल हा 
उठा। उमक लिए यह अद्भतनता असह नी य थी । उसने सुना-- 
“स्वण | तुम जयसिद्ठ स॑ प्यार बरता हा ?* 
* मैं उनकी इब्जत करती हू सत्य 
प्यार नही ? 
/ध्यार जावा है, दृश्जत कत य। पर तुम इन ब्रश्ता मे ते ताजा 
साय । 
जयसिह न देखा कि पुन दाना एवं गूठ आजिगन मे एक हो गय हैं। 
इस बार पहल पूर्णिमा न ढी। उसने उुमार रे जनरा पर अपने जधर 
जगा टिय थ। दखकर जयमिह वहा स चल ?या। वह प्यार शितता बार 
दोहराया गया क्सि तरह “यवहत हुआ जर्यासिह ने नहीं दसा। वह 
वापिस लाटा उस समय उसके पास जपनो व दूत थी। उसकी आस प्रति 
हिंसा स तल रही थी। पूर्णिमा और कुमार दस समय एक ही पलंग पर 
बढे हुए थे। उसने ठसा कि प्रशिमा उसर जानुआ पर सा रहा है। दुमार 
उसक खुल वाला का सहता रहा था। कुछए्व क्षण के बा” जयोसिह न 
सुना-- 
अब मैं जा सकता 5 ?ै 
जाझा स्वण | क्रि वब आआगा ? 
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“कल। इसी समय । 

वहूं उठो । मयर इस समय उहने देखा कि जय॑सिह ब दूब' ताने 
सामने खडा है । वह बॉला-- 

“चह बल तुम्ह नहों आयगा, कुमार ! * 

+चया २?” आवाज पूर्णिमा वी थी। वह कुमार और जर्यासह के बीच 
में भा गई। बाली-- 

“अतिहिसा से पागल न दना, जयसिह] एक ओर अपराध है ता वृसरो 
और क्षमा भी है । क्ोघ के आवेश मे काम करन से क्षमा स मिलने वाली 
घी औौर जानद नष्ट हो जाते हैं । 

* पूर्णिमा ! हर जाओ। अद्वतच ।? 

कभी नहीं। जयसिह की वददूव को नली जपन सीने पर लगाकर 
वह बोली- 

“मदि पतित्व वितरण किया जा सकता है ता पत्नीत्व के वितरणम 
भी कोई आपत्ति नही हो सकती ठाकुर साहव । पुम्प का प्यार और नारी 
का प्यार परस्पर भिन नही हैं! दोना इसान हैं । 

जयभ्निह के हाथ से बादूब गिर गर्द। वह हतवुद्धि नतमस्त॒क कुमार 
के आवास से चल दिया। 


११ 


पूणिणा ! उम्त रात मुझसे भूल हो गई। 
कोई बात नहीं । 

* मैं चाहता नही था कि उस घटना को फिर टाहराऊ। पूर्णिमा चुप 
रही | उमने सुना १र उप्ते बहबिना जस णा मानता नहीं है। एक 
अगा तनसी उस रात के बाट बनी रहता है । 

“बहिय। 

तुम्हारा सत्य तो चता गया। 
उस जाना ही चाहिए था। 
ड तुम्ह दुस है (५ 
अपने लिये नहीं उसव' लिए। 
एक दिनस्वप्नम तुम कह रही थी-- मैरा सम्बंध प्यार का नहीं 
सुविधा का है। 
स्वष्त की बात पर तो इ सान का अधिकार नही रहता। / 
अचेतन का सत्य सत्य नही होता ? 
“हो भी सत्ता है नही भी हो सकता । 
अब तुम कया कहती हो ? 
यह बात विश्लेषण क॑ योग्य नही होती । ठाकुर साहब । * 
पूर्णिमा ! सत्य के साथ तुम्हारा अकले जाना मुझे अछा नही लगता 
था । रात को उसके कमरे म॑ तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए असहनीय थी। 
पूर्णिमा चुप रही | उसने सुना-- पूर्थिमा ! तुम नही जानती कि 
तुम्हारे मुह से एक बात सुनने क॑ तिए मैं क्तिना आतुर हु। 
फ्रमाइये । 
क्या तुम एक बार भी यह नही कह सकती कि तुममुझ प्यार क्री 
हो ? पूण्णिमा ने जयसिंह की जार एक अथपूण दष्टि से दसा। वह वोली 


| 
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नहीं । उसने सुना-- बोलो । 
“बया मैंने लापको प्यार नहीं दिया २” 
फिर कहा ने, पूर्णिमा कि तुमन मुमे प्यार किया, प्यार लिया । 

* ठाकुर साहब मुझे वहन म आपत्ति नही है, पर दस कटने वा मूल्य 
भी कुछ नही है कारण आपवी उदाग्ता के लिए मैं आपवी आमभारी 
हा 

"फिर तुम वही बात करनी हो जो मेरे दु ख का करण है। तुम कहती 
कया नही कि तुम मुझ प्यार करती हा। पूर्णिमा ! रगभूमि वा बह प्रथम 
प्रदान दिन याद बरो जब सुम्हारी और मरी प्रथम भेंट हुई थी। उस 
रात ही मुझ यह निश्चय हो गया था कि एक दिन में तुम्हे अपनी बना 
सकग 

आपकी छदारता ने मुझे खरीद लिया। मैं आपकी आभारी हू । 

प्यार खरीदा नही जा सकता) जाज मैं महशूस करता हू पूरणिमा। 
उदारता कृतचता पदा कर सकती है । प्यार नही। एक दिन तुम्हारे चुबत 
मे आलिगन मे गरमी थी। तुम्हारी इवास एक जावेश से त्तीत़ चतने लग 
जाता था। पर जाज वह स्थिति नही है। तुम्हार अधर गरम नहों रहते। 
तुम्हारे आजिगन म॑ शोतलता है। तुम्हारे शवस वी वह ऊामा चली गई 
है। मैं बया समझ पूर्णिमा २ 

में यहा से चली जाऊगी ठाईर साहब । 

“यह मैंने कब कहा पूर्णिमा ?ै 

अच्छे आतमी हर बात करत थाडे हा है ?ै 

गलत न समभो पूर्णिमा ' मैं तो केवल तुम्हारा प्यार चारता हू 
वह प्यार जो तुमने स-य को उस रात दिया था। यदि उम ने भी द सका 
तो तुम्हारे केवल यह कहने माथ् से कि तुम सुझे प्यार करती हो में सताप 
कर लूगा। 


उस प्यार से सताप न कर सकाग ठाकुर साहव !” 
सतलर ? 


जिन दिनो मैंन समपण किया वह स्वीकार न कर सका। जिस दिन 
उसने समपण मागा, मैं तु द सकी । 
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धबारण ? ! 
* मैं बीमार ह ठादुर साहव। 
पूर्णिमा । 

* सत्य दया वा पात्र है ठाउर साहब । मुझ दुस है कि मैं उसे अपने 
आपकी समपित करने वी शारीरिक स्थिति म नही हू । उस रात भी नहीं 
थी। वह चाहता तो भी नही | आप-जसे उदार व्यक्ति वे जीवन को भी 
मैं अब खतरे मे नही डाल सक्‍्ती। 

पूणिमा ?' 
“सत्य बहती हु ठजुर साहब । 
/पृण्षिमा ! बात क्या है ? 
“में यक्ष्मा झे प्रीडित हु 
क्सिते वहा ? ! 
मैं जानती हू । 
क्से रे 
“मरे सास मे सून जाता है। 
क्वसे ?ै 
पूणिमा बनी उप्तके पहल से। बीच मे बद हो गया था । सत्य वे यहा 
जाने क बाद फिर शुरू हो गया । 
और इसीलिए तुम मुभसे दूर 
* मुे अफ्सोस्त है, ठाकुर साहब ) 
“इलाज के लिए अपन वापिस बम्बई चल सकते हैं। 
अजरीर तो सदा रहता नही है। 
अपने सम्बन्ध मे मुझे यह न सुनाओ प्रूणिमा। मैं यह सहनन कर 
सकूगा। 
“गाव के पाच सात घरा मे भी यह रोग व्याप्त है ठाकुर साहब। बालक 
बालिकाए ग्रसित न हो इसलिए उनका प्रत्र॒ष पहले कर दना चाहिए। 
कसर करूया; पुणिया। जर्यावह ने देखा कि पर्णिमा की आयें 
सजल हो गई हैं । उसने उहह॑ प्यार स पोछ दिया । 
ठौक इसो समय जयसिह को सूचना मिली कि अभी अभा उनकी पतना 
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शबुरानी साहिबा गढ म॒ तगरीफ ले आई है। पूणिमा ने भी उनके स्वागत 
के लिए जयमिंह के साथ जाना थाहा परन्तु जयसिहक आग्रह पर वह वही 
स्का रही । कुछ ही क्षणो म उसन म्ठला मे एक विवादपूण परिस्थिति की 
उपत्ति महसूस वी। पूृणिमा ने कान दिय ता सुना-+ 

ये गजमहल है । यहा उन वीरागनाजा वा जावास निवास रहाहै 

हाने अपनी सतीत्व रक्षा के जिए अपनेका आग की सपटा की भेंट चढा 

दिया। शौय, शूरता, वलिदान की इस जम और कीडास्थली पर व्यभि 
चार के अड्डे कायम नहीं किय जा सकक्‍ते। यह नादक जथवा सिनेमात्रर 
नही है जहा ऐसी तस्वीरें और मूत्तिया लगाई जाव। मेरे रनवास को 
इस तरह अपविन्न करत का आपको क्सिन अधिवार दिया ? 

आप चुप नही रह सक्तो २ घोर नही बील सकती ? 

“बिलकुल नही । मन सब सुन लिया। विउमपुर की रानी जनी जिदा 
है। उसकी नसों में भी महासतिया का राजपूती रबत दौडता हू। जपने 
रावाम का वह नाचन गाने वाजी वेश्याआ के आवास सम परिवर्तित नही 
बरसवती। 

इस्सानियत नर सकें तो व्यवहार ता प छोटे । 

अपने सेन मे मुझे सवाहू वी जरूरत नहीं है। विस आल की 
पूत्तिव लिए आप इस गांद में लाएं है ? किस आचरण की शिला वे 
लिए इन तस्वीरों को जावश्यफता है ? शुर सामातों की मन्‍्ताना को 
ये आपकी तस्वीरें जौर मूत्तिया बया प्रेरणा देंगी यट भी जापने सोचा 
है?! 

आप समभने की चेप्टा करें। 

* व्यभिचार फो समभने की चेप्टा करू ? पाप का अपने घर मे लान 
वी बात करू रे अगोभनीय जत्यायार का सहू ? लज्जाजनक अग्रामा 
जित्रता को अपनाऊ 7? क्‍या जब यही आपरो बवियारबारा बन गई है ?! 

आप वर्त देखें ॥ अवसर समझकें। जा धर में महमान हैं. उनका भी 
खयाल वरें उनती भारनाजा वा सम्मान बरें। अप्रिय बात कहने से 


आपकी इस्जत अधिक बरेगी। किसा वी आत्मा को दु ख पहुचाने स आपका 
कोई लाभ नही होगा ।' 
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ठाकुर साहब | थाड स सम्पक से हा कितना परिवतन आपम आ 
गया है उस पर आप विचार करे | रही बात मेहमान की वह बराबर 
वी हैसियत पर आशित है। पाप को बीमारी व, भेहमान बनाने की बात 
आपस नई सुनी है। अपने आदश पर जपने अधिकार पर अपनी भावना 
पर भुझे कोई बहस स्वीकार नही है ! व तस्वीर व मूत्तिया यह सजावद 
इसी क्षण यहा से, इन महला स इस गढ से हट जाने चाहिए ।' 

आप कुछ भी घय नही रख सकती ?! 

श “इन महला के अलावा और कोई भी स्थान दनके लिए उपयुवत नही 
है 

समय भी ता चाहिए । 

और मुझे अपने लिए स्थान नही चाहिए ? देखती हू ये कसे नहीं 
हटते हैं ? 

और यह कहते वहते ठकुरानी न॑ अपने रोप के आवेग में पूर्णिमा वी 
एक नवतिभित मृत्ति वा धक्का दकर नीचे गिरा टिया। ज्यां ज्यों ठाकुर 
जयपिह ने उस राकने वी, समभाने की कोझिश की उसका भोथ और 
जविक वढता गया और देखते दखत उसने सुसज्जित इस कला-कक्ष में अपने 
घ्वस वि्वस से तवाही मचा दी। कई तस्वार कोई कलाचित्र कोई 
मति कोई सजा का सामान उसने एया नही छाठा जिस पर उसके विनाश 
की छाप ने हो । अपना काय पूण के रत उसने पुपारा--कोई है ” 

जी !' जावाज़ आई। 

इन सय्का इक्ट्टा करक गाव के ब.डासान पर डलवा दा । 

जी ! एक दासी न प्रवा दरके कहा । 

“मुना नहीं ? मैं हुवम दता हू । जलती करा । 
मुझे इजाजत फ्रमायें ता यह संत्रा मैं कर 7॥ आवाज़ पूर्णिमा 
बीथी। 
*तुम ? 
* मरा नाम पूणिमा है । 
'तुम ही वह ननकी हा ? 
मैं आउवी दासी हू दाउुर साटब मुझे अपना साथी बगाव र लाये थे। 


निबयना २०१ 
“मैंने कहा वह सब सुन लिया 7? 
* और भी चाहे जो कुछ आप फरमा सकती हैं। जापका घर है। बाप 
मालिक हैं। 
जिस जिस जगह इन महला में तुमने अपने पाव रखे हैं वे सद फश 
हम घुदवाने हागे | 
अच्छा ही है रानी साहबा । 
मरे साभने जाने को तुम्हे किसने कहा ?! 
अपने भाप ही मैं हाजिर हा गई । 
अपने आप ही चलो क्या न गइ जब तुपन सवर कुछ सुन लिया 
था! 
मजबूरी थी, ठकुणती साहवा | पर, जल्दी ही चली जाऊगी । पहले 
चुनी जाग तो आपके दान कैसे होत २?” 
ननकी | गढ़ के इन महला का इनकी दोवारा को फ्टों को, ता 
बो तुमद अपनी उपस्थिति से अपविन्न कर दिया है । 
“क्षमा चाहती हू ठकुरानी साहबा। पर, क्‍या इन महला म पहले 
बी नत्य नही हुआ ?* 
हुआ है। 
* बया मेरे आने से पहले इन महतो की दीवा रा मसमीत राग रागिनी 
शुजित नरे हुए २! 
हुए हैं। 
+ बा गट के इस प्रागण म, इन महला मे राग रग बिलास की अनेक 
अमम्य घरनाएं नही घरीं २ 
वेद नहीं ? ' 
फिर मेरे आने से वया अतर आ गया ? मैं भो ता एक नारी है) 
नारी रे ताम पर कलक हो । भोग को दस्तु । नारी । ! 
कौन नारी भोग की वस्तु नहीं है रागे साटवा | अपन पहि की 
सम्पत्ति की प्रतीका और प्रदशनों बे अलावा और जी कुछ वह कभी बन 
पाई है ? विदाह की एक आवस्पिक घटना पर किसी भी नारी को चअच्जा 


नाज़ नहीं होता चाहिए। जम और विवाह षः 
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“पूर्णिमा तुम अभिनेत्री हो । तुम्हें सवाद बोलने आते हैं। पाप को 
व्यभिचार को एव सुदर शली मे वणन करना तुम जानती हो । पर, इसमे 
तुम्हारी स्थिति म तुम्हारे व्यवितित्त म॑ कोई उत्थान यहीं जा सकता। 
अपने पाप को तुम पुष्य की सचा दो तो वह पुण्य अथवा गुण नदी बन 
जायगा । हाठा की परिभाषा बटल देने स उनक अथ नहीं बदल शाते। 
वासना को प्यार बह देने से वह प्यार नही बन जाती ! परन्तु उसने देखा 
वि पूर्णिमा उसके सामने कक्ष म नहीं है। ठकुरानी के आलिरी वक्तव्य के 
प्रारम्भ से पहले ही वह उसकी उपस्थिति संदूर महलो के नीचे जा 
चुवी थी। 
ठागुर जमसिह अब तफ कुछ बोले नही थे । वे विसी को दुछ भी बहने 
वी परिस्थिति म नही थे । पूर्णिमा के चल जाने के बाद उहाने कहा--४ 

* आज आते ही इस तरह का अवसर भाप न लेतीं तो बुछ बुरा न हो 
जाता । ! मगर, ठकु रानी साहवा उह कुछ कहती उसवे पहले ही वें भी 
महलो वे नीचे आ गये । 

छाहाने देसा कि पूर्णिमा की मन स्थिति ठीक नही है। स्वय उससे कुछ 
बहने के पहले वे उससे कुछ सुनना चाहते थे जिससे उसकी इच्छा बा भाव 
हे हा जाय । वे उसके पास आये उस समय वह थकी हुई सी बिलठुल 
चात एक खटिया पर पडी हुई थी | उसकी आलें बन्द थी और उसका एव 
हाथ उसके सिर पर था। ठाकुर जयसिंह जाकर उसी के पास बठ गये थे। 
पूर्णिमा ने जाें खोली और जब उसने जयसिंह को बढे देखा उसके चेहरे 
पर एक सूखी अथहीन निर्जीव सी मुस्कराहुड दौठ गई। क्षणएक मे ही 
उसीे कहा-- 

/ मैं इस स्थान को आज ही छोडना चाहती हू । जाप सवारी का इन्त 
शाम फरमा सकेंगे २” 

* ऐसी कोई बात नही है, पूणिमा | इतने सामान को इतनी जल मे 
हम ठीक भी नही कर सकते।' 

* सामान बुछ नहीं है, ठाकुर साहेब ! मेरे लिए दो साडिया और एक 
शाल बहुत हैं।” 

और वाको २ 


विवसना श्ग्श्‌ 


* बह सब तो मैं कमी की दे चुकी | सिफ वितरण बाकी है जा केसर 
बीमा कर देगी ।' 


जेवर आदि ?” 

* उत सब पर मैंने जिस जिसको जो देना था अलग अलग नाम लिख 
*य हैं। उनकी शादी विवाह का काम उनसे चत जायगा । / 

* पूणिमा यह तुमने कया क्या २ 

* मेरा उन पर अधिकार नही था 7 

"अधिकार था पर,वे तुम्हारा बहुत प्रिय वस्तुएं थी ४” 

बाप सममत्े हैं कि वे बच्चे और स्त्रिया मुझ्ते उन वस्तुओ से कम 
प्रिय थे ? ठाकुर साहब ' उनके टेने मे, उनके वितरण मे जो खुशी मुझे 
हुई है उसवा एक “यूय अश भी मुझे उ.ह रखकर नही होती । हा, तो आप 
प्रबाध कर सगे २! 

* पूणिमा ! आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। 

“रानी साहवा मुझे कुछ कहकर हलकी हो गइ। उहोंने अपने विचार 
“मत किए । काई असत्य वात भी नही कही ) दु ख किस बात का ?! 

फिर भा मैं महसूस करता हू कि उहें ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिणु था १! 

जो कुछ हुआ वह तो बीत गया । हमे तो अब भविष्य वी बात करनी 
चाहिए) जाप' तथार है २ 

आप निश्चय कर चुकी ? 

“हा। बेसर की मा को बुला दोजिये। वह गाव की स्निया और 
बालक्-चालिवाआ को इकट्ठा कर देंगी । चीड़ें भी उनके सुपुद कर दुगी और 
मिलना भी हो जायगा ) 

*पूणिमा ! मेरी प्राथता पर पुनविचार नहा कर सकृती ९ 

/ मर लिये इतनी जिद को भी आप नही निमायेंगे २! 

सुनकर ठाकुर जयसिह निरुत्तर हो गय । उन्होंने सब प्रवथ पूणिमा 
वे आरतेतो के अनुसार कर दिया। 

जल्दी ही जाप गढ़ के दरवाजे के आग रवाना हाने के लिए खड़ा हो 
गई। पूणिमा को उस पर बठे अभी दुछ ही क्षण बोते ये। गाव के अनेक 
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“जीवन और मत्यु दोनो आकस्मिक घटनाए हैं। इन पर प्राणी का 
फोई प्रभुत्व नही है। इसतिए व्यवित को चाहिए कि जिस इच्छा वी 
बह पूत्ति न वर सब उसकी पूत्ति एस जिम्मदार हाथों मे छोड द जो उसी 
के समान सवेटनशील हो । इससे एक प्रकार वी झा मिलती है। सुन 
कर ठादुर जयमिह चुप हो गये । पूर्णिमा मे देखा कि. उसकी इस बात से 
ठाबुर साहब को कोई सुशी नहीं हुई है बल्कि रज हो हुआ है। वह 
बोली-- 

* मेरी सपत्ति पर मेरा अधिवार नही है ? 

बयां नहां, पूणिमा ? 

“आपको मुभसे पूरी कीमत नही मिली ? 

/मैंते सोच नही किया था, पू्िमा। तुम भी सुझे गलत समभांगी 
ऐसी आझा मुझे पही थी।' 

फिर वस्तीयत मं आपको आपत्ति क्या है २” 

“तुम्हारे जल की किसी बात को मैं दर्दाइत नहीं वर सकता पूर्णिमा। 
सुनकर वह हस पडी। ठाडुर जयसिंह वी आखो मे आसू छलवन लग। 
बह बौली-- 

*एक दिन ज त आना ही है ठाकुर साहव | जिसने जम लिया है वह्‌ 
उस दिन से बच मठी सकता । किर अफ्सोस कसा व्यों ? जम हौर मत्यु 
दोनो जीवन की प्राकृतिक घटनाएं है। मैं आप और दुनिया क॑ समस्त 
प्राणी इस प्राइ्तिक नियम के अपवाद नही ) प्राणी की सवेदनाओआ मे उन 
आदान प्रटान में उसका जीवन है। बाकी सब यही रह जाता है। जीवन 
के साथ न कुछ लाया जा सकता है न साथ बुछ ले जाया ही जा सकवा। कर 

* तुमको ऐसी बातें करते सुनकर मैं अपनेको काबू में नहीं रख सकता 
पूथिमा | मुझे समय से पहले विराश न करो । 

वह पुन मुस्तरा उठी। जेयसिह वा आखा मे अधु प्रवाह चलन 
लगा | उसने ठाकुर जयसिह का हाथ अपनी हथेली मे ले लिया । कुछ क्षण 
विरमकर वह बोली -- 

सार की इस सराय मं परस्पर मिलता, बोलना, समरभनता ही 
एकमात्र तथ्य है ठाकुर साहव ! कलाकार सत्यकुमार को धायट 
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अपने यहा लौटने वी सवर नही है।" 
' उहें बुला दू २! 
“आपने उसे माफ कर दिया २ 
हा, पूणिमा ! व्यवितत स्वाथ के लिए कसी का दण्ड दमा मैं 
अम्ानुषिक समभन लगा हू। ऐसी क्षमा म एक अजीब शातत है जा उस 
व्यवहार मे लाने वाला ही समभ सकता है।' 
ठाकुर साहव ) आप क्तिन अच्छे हैं।” क्षणएवः विरमक्र वह 
बोली-- 'उस घम शिक्षा, विद्या, चुद्धि स इसान का वया फायदा जिसे 
बहू अपने जीवन म, व्यवहार भ न ला सके । बया जाप सचमुच सत्यवु मार 
की तलाटा करेंगे १! 
बया नही, पूर्णिमा । मैं जरूर उस यहा लाऊगा। सुनकर पूर्णिमा 
की आखें क्षणएक के लिए सजल हो गई । 
ठाकुर जय॑सिह ने सत्यकुमार की इसके बाद तलाश बुर की मगर उसे 
पड़े न मिल सका । पूर्णिमा जानती थी कि सत्य का बबई मे कई निश्चित 
पता नही है और इसलिए वह्‌ जर्यामह को उसके न लान के लिए दोष नही 
दे सकती थी । इतना अव”य था कि जब भी जयमिह बाहर स धर लौठता 
पेत्प का जित उनको पारस्परिक वार्ता म हो जाता। 
एक हित पूर्णिमा चाय पीकर सुबह सुबह अपने कमरुम बढी एक 
इप्तक पढ रही थी कि उसे सूचना मिलो कि स्थानीय एक कला परिपद का 
शिष्टमडल उससे मिलने के लिए जाया है। इस सूचना स उसे छुशी और 
भाशचय दोना हुए । कमर स आकर बैठने के चांट एक प्रतिनिधि ने बहा-- 
दंवी पूणिमा | हमारी परिषद म न कोई धनवान व्यवित इसका सर 
पीव' अथवा सदस्य है ओर नकोई ख्यातिप्राप्स कलाकार ही हमारी मदद भ 
है जिसके नामक सहारे >मबुछ आधिक लाम उठा सर्के। छाट माट विविध 
सास्कृतिक कायक्षम इधर उधर देकर हम कसी तरह अपना गुयारा चलाव 
हैं । धनवान उद्यागपतिया व्यापारियों और संठा व॑ पास तब भी हम चदे 
के लिए गय हैं उहोंने हम खाली हाथ लौटाया है। पूछते हैं तुम्ट क्सित 
भेजा है हम तुमसे वया फायदा हा सकता है हम तुम्हें वया ने जालि जादि। 
बकेले अर्थाभाव ने हम स्वस्थ्यहीन बुड्िहीन, श्रातहीन/ बल्कि चरित्रहौन 
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पणिमा के दानो मे उसवे शब्द स्वर आ रहे थे। उसने आगे सुना- 
क्या विवश्वता थी, कितुम ने वाल पाए? 
क्या विवश्ञता थीं वि हमन रांक पाए? 
मु मिलत वरचन, अभिशाप ने हुआ । 
नैन आयसू गिर न पाया, अचना फिर क्या हुई ? 
शठ और वाणी, दोना परिघित निर तर पूर्णिमा के काना मे आ रहे 
थे मगर, वह बुछ भी कहने-क रने मे असमथ थी । उसने आगे और धुना-- 
रूप योवन प्रेम प्रतिमा निखर आय॑, 
नत टीपडफ। आरती में पथ. सजाय, 
इवास सरगम, अश्रुमम गायन हुआ। 
तुमकों अपनाकर न पाया साधवा फिर क्या हुई ? 
मगर अब उपयी आसे बदद हो रही था। उनसे जासू टपक रहे थे । 
गीत भी ब"द हो गया था। डाक्टर ने जाकर दखा कि प्रूणिमा का शरीर 
शीतल पड़ा है। उसमे ऊष्मा नही थी। उसने हृदय की गति का टटोला। 
बह धोर धीरे बद हो रही था! प्रशाल में पुणिमा वे नारे लग रहे थे । 
प्रण्मा शीतल झातमच के एक कमरे मे लेठी हुई थी । डाकटर की सलाह 
से तुरत उसे अस्पताल ले जाया गया। वहा चिक्त्सिक उस पर अपने 
प्रयास की प्रतित्रिया देखते रहे। जयसिह और सत्य उनके निणय की 
प्रगीक्षा मे रात भर आटा। जौर निराशा मे जयते रहे। कु थ समय के लिए 
जयमभिह की आख लग गई | उठा तो मालूम हुआ कि शवधर मे किसी को 
जैजा गया है। जाकर दखा तो टा इन्सान पास पास एक-दूसरे के सहारे 
पडे थे एक पुस्ष एक स्त्री, एक जीवित एक मत सत्य और पूर्विमा! 


यटि आप चाहते हैं 

कि राष्ट्रभाषा में प्रकालित हाते वाली 
नित नई उत्कृष्ट पुस्तकी का परिचय 
आपको मिलता रहे 

तो धृषया झपना पूरा पता 

हम ल्खि भेजें | 

हम ध्रापकों इस विषय से 

नियमित सूचना देते रहगे । 


नि लत त.हनलनतननतततततहतऔ-तह 


सूय प्रकाशन सदिर बिस्सो का चौक बीकानेर 


